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यह पढ्ने पढ़ाने की व्यवस्था में आंचवां पुस्तक दै । "प्रथम 
'सन्ध्पिविषय' को पढ़ कर पश्चात्‌ इसको पढ़ना चाहिये ^ 
“नामिकः इसलिये इसको कहते हैं कि इसमें eu के साथ 
' नाम अर्थात्‌ संज्ञा आदि शब्दों का Pap दै, और इसी देतुखे , 
“नाना व्याख्यानो ग्रन्थो नामिकः' यह तद्धितर्थ संगत होता 
gifa यहां 'नाम* शब्द से व्याख्यान अर्थ में es" प्रत्यय 
हुआ है। नामवाचकों को प्रयोगसिद्धि के लिये सुनिवर 

_ पाणिनिजी ने प्रतिपदिकसंज्ञा से विधान किया 'हे । 


(प्रश) 'प्रातिपदिकिसंघ का क्या फलन्है?  , 
४ (उत्तर) ,खुपू, सत्री और तद्वितमूत्ययों का विधान दोना । GH 
. Ga) gt किसका नाम हे? ७ 
(उत्तर) प्रथमा के एकवचन से लेके सप्तमी के बहुबचन 
पय्येन्त इक्कीस ( २१) प्रत्ययों के Seng का। | 
.. (अझ) gY के कितने अर्थ हैं?  ., 
(उत्तर) सुपां AZA व्प्यथोः संख्यां चेव तैथा तिङामू ॥ 


महाभाष्य Ho १ | Flo ३ | सू० २१ ७ आ० २३4 


» ये ग्यारह (११) अर्थ सुप. के Spe कर्त्ता; करण; . 


सम्म्रदानः..अपांदान; . सुर््वन्ध, अधिकरण र हेतु तथा : 
एकेत्व; द्वित्व; अः ५9 कू 
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EE लि EE) 
कन) wd कैप्रकार केहोते हैं? ०” | 


(प्रश्न) 'शब्द' के प्रकार के होते हैँ? e V 


(उत्तर) 'नाम च धातुजमाह Dez व्याकरणे शकटा/य" 
` च तोकम्‌ । नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ 2 | 


` महा० Ao ३ | पा० हे l सू १। आ० १॥ 


तीन प्रकार के, अर्थात्‌--'यौगिक; रूढि; और योगरूढि” 
परन्तु यास्कमुनि आदि निरुक्तकार और नेयाकरणों में शाक- 
_ टाय़नसुनि सर्व शब्दों को धातु.से निष्पन्न अर्थात्‌ यौगिक और 
योगरूढिः ही. मानते, ओर पाणिनि आदि रूढि भी मानते हैं । 
परन्तु सब ऋषि मुनि वैदिक शब्दों को यौगिक और योंगरूदि 


an लोकिक शब्दों में रूढि भी मानते हैँ 
(प्रश्न) र योगिक, रूढि और dite इन तीन प्रकार 
के शब्दों के PR २ लक्षण हें ” EE RK 


(उत्तर) “यौगिक?. उनको:कहते हैं कि जो, प्रकृति और ' 
प्रत्ययार्थं तथा इवयवॉर्थ का प्रकाश. करते हैं। Sei Set, | 


दत्ता, दाता, अध्येता,. अध्यापक, लम्बकर्ण 
कालज्ञान, इत्यादि । | Zeie 


Tei उनको कहते हैं कि जिनमें geb: और प्रत्यय का 


अर्थ न घटता हो, थे 
माला, शाला, Ger EE "seg 


A 


“योरारूहि':उनको कहते हैं कि ओो अवयवार्थ का. काश | 


zem योग़ से अन्य AÀ में नियत हों । जैसे-- | 


दूर, Hen SACH 
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स्स्स 
उक्त तीन प्रकार के शब्द .नामान्तर से भी प्रसिद्ध हँ, 


D 


H 


_“अर्धात्‌-- जाति; गुण; क्रिया; और वडच्छाशब्द 'जातिवाचक' 
कहते हैं. कि जिनका योग आकृति और बहुत व्यक्तियों 


' -के साथ छो । ज्ञाति के दो भेद हैं--सामान्यज्ञात और . ; 


-सामान्यविशेषज्ञाति | E 


“सामान्यज्ञाति' उसको कहते हैं कि जिसका :योग gea 
` आकृति और बहुत समान व्यक्तियों में रहता हो ) जेसे- मनुष्य, 


'पशु, पत्ती, इत्यादि । 'सामान्यविशेषुज्ञात' उसको कहते हैं. 


: 'कि ओ पदार्थ किसी में सामान्य और किसी. से विशेष हो। 
जैसे--मल॒ुष्यादि EE पुरुष इत्यादि। पशुओं में 
“गौ, हस्ती, अश्व, इत्यादि । और पत्तियों में हंस, काक, इत्यादि । 

“गुणवाची” शब्द वे हैं जो द्रव्य के आधिए हों। जैसे 
धर्मे,,अर्घस, संस्कार, शङ्क, हरित, नील, पीत, रूप, get, 
स्पर्श, इच्छा AT, प्रयत्न, सुख, SS, ज्ञान, इत्यादि। ` ८ 

£ङ्रियाशब्द? उनको कहते हैं कि जो चेष्टा और व्यापार 

आदि के वाचक हों । जेसे->भवति, 'करोति, पचति, आस्ते; 
शेते, इत्यादि l o o SARIS TI aoai 

“यररच्छाशब्द” उनको कहते हैं. कि “कोई मंलुष्य 

यथावत्‌ बोलने में E होकर जिनका अन्यथा उच्चारण 

करे। जैखे--“ऋतक के बोलने में 'लृतक' का उच्चारण करते हैं। 


, . 9 (प्रश्न) इन शब्दों के प्रयोग कितने भेदों से होते हैं ? 


(उत्तर) खीलिङ्ग, पुँलिङ्गः और नपुंसकलिङ्ग, इन तीनों ` 
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. (अक्ष) इन भेदों के लक्षण और प्रमाण क्या हें? . | 
` (उत्तर) स्तंनकेशवती gi स्याज्ञोमशः पुरुषः eg ¦ | 
` ` उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्‌ ॥ | 
r मद्दा० ge ४। gie १। स्‌०३ । आ० १ w | 
, जिसके बड़े २ लोम हों वह 'पुरुष' । जिसके स्तन ओर : 
सिर के वाल बड़े २ हों बह ' स्री, और जो झन दोनों के मध्यस्थ: | 
चिद्ववाला हो, वह 'नपुंसक' कहाता है। ` ` 
` `इँ्ञङ्ग के उदाहरण, जैसे -पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, इत्यादि h | 
SARE के--अम्बा, अस्वे, अम्वा; इत्याद्रि। नपुंसकलिङ्ग के--! | 
नपुंसकम्‌, नपुंसके; नपुंसकानि, इत्यादि । EE 

( प्रश्न ) इस प्रमाण और लक्षण से मनुष्य आदि चेतन: 
व्यक्तियों में तो aer होता है, परन्तु: जड़ पदार्थों मे नीर?” 
) क्योकि उनमें पुरुष, छी और नपुंसक के चिह्न कुछ भी नहीं” 
देख पड़ते हैं। ०२०३ ` | 
(उरार) sai मी कचित्‌ २ कुछ २ लिङ्गो के चिह्न देखः. 
पड़ते हें । जेसे-भागः,भागौ, भागा, इत्यादि । यहां d'Be 
का Es est 1 खट्वा, खट्वे; खट्वाः । नदी, नद्यो, नद्यः,-. 
इत्यादि | यहां खोलिङ्ग के चिह्न 'टाप! और «“डीप' | et, | 
ज्ञाने, ज्ञानानि, get 'ल्युद प्रत्यय नपुंसक का चिह्न है | 

' - जैसे इन शब्दों में व्याकरण की 'रोति से प्रत्यय लिङ्ग के” 
द्योतक दिखलाई देते हैं, वेसे सवेत्र वेद, निरुक्त और निघण्डु: 
आदि में निर्देश देखकर शब्दों के लिङ्गो की व्यवस्था यथातत्‌ . 

_ जाननी उचित है। बयोकिः-“सिङ्गमशिष्यं 'लोकाश्रयत्वा- 

दिस्य karama aa gët Ste, ॥' [१] 


f 
| 


| 
| 


Q EPI 


; लिङ्गो का अचुशासन एक विशेष पुस्तक में करना योग्य नहँ 
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«है, किन्तु Ragam के अर्थ वेदादि gif oi जानना सब को. 
AKAWA है।, ° 

( प्रश्न) शब्द्बिषय कितना है ? 

(उत्तर) सप्तद्वीपा वसुमती, ai लोकाश्रत्वारो . वेदाः ` 
साङ्गाः सरहस्या बहुधामिन्नाः । एकशतमध्वस्युशाखा 
geen) सामवेदः । एकविंशतिधा बाहूवृच्यस्‌ । नवधा 
आथवेणो वेदः । ° वाक्रोषाक्यमितिद्वासः पुराणं वैद्यकमित्ये- . 
श्तावाव्छ्दस्य प्रयोगविषयः । एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग- ` 
विषयेनलुनिशम्य “सन्त्यप्रयुक्ताः इति वचनं केबलं साइस- 
मात्रमेव । एतस्मिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोशविषये ते ते 
शब्दास्तत्र तत्र निबतविषया दृश्यन्ते ||. सहा० अ० १। 
पा० १। परुपशाहिके lI 


, . तभो मनुष्य सातद्वीपयुक्त वृथिदी, तीन लोक अर्थात्‌ नाम 


जन्म ठर, स्थान, साङ्गोपाङ्ग वेद--अर्थात्‌ एकसौ एक 


` व्याख्यानयुक्त यज्ञः; हजार व्याख्यानयुक्त साम; इक्कीस व्याख्यान 


युक्त ऋक; नव व्यःल्यश्नयुक्त अर्थवेवेद्‌, getrei - 


..दर्शनशास्त्र, 'इतिहासः पुराणम'--साम गोपथ ज्ाह्मण ` अर 


Set अर्थात्‌ चरक eet आदि, इस बहुत बड़े शब्द के विषय 


"को देखे सुने विना कोई कहे कि अदष्टशब्दो का. निर्देश कहीं 


नहों किया; यह उसका कहना केबल हठ और अज्ञान का भरा - 
“हुआ दै । क्योंकि जो साधारणता से प्रयोगविषय देखने में नहों 
आत बह विद्वानों के देखने में विस्तीणे शब्दविषय में आता Su 
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_ [अयाजन्तप्रकरणमू | 


४०५-अथ शब्दालुशासनम्‌ ॥१॥ अ० १।1१। १ m 
) यहां 'अथ' शब्द अधिकार के लिए È | S 


शब्दा का अचुशासन अर्थात्‌ उनकी शिक्षा का 
*किया जाता है S e" 


यहां से आगे क्रम से शब्दों का विषय दिखाया जायगा ॥. "| 
(प्र्न) शब्द का लक्षण क्या दै? | 
४०६--ह उत्तर ) भतरोपलब्धि दिन्नः wë 
ह्मः Hätz 

गेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः ॥२॥ ” | 
सहा २ । १।२॥ 


जिसका कारों से सुनकर बोध हो, जो वुद्धि से निरन्तर 


अहण करने के योग्य, उच्चारण 
ल e e बह अरं आकाश 


° (मर्ष ),शब्द्‌ के के Sep: २, Säi 
(उत्तर) चार, अर्थात्‌-नाम । 4 
इन चारों मे से 3 आख्य उ, जपसगेऔर निपात l 
जागा । नाम शब्दों का व्याख्यान इस अन्थ मे किया ० 


r 


° (प्रश्‍न) नामवाचेक कोन शब्द हैं ? Ce कट - 
Yo 
ui ong, AXN १1१ h 


< À 
EN t F D ap ६ 


d 
EH 


a 


| 
a 
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en 


।' जो सुख्यता से सत्त्वप्रधान अर्थात्‌ द्रव्य और शुणों के 
| वाचक शब्द हैं, जाम कहते हैं। «५, ° 
जैसे- गोः, *अश्व:, पुरुषः, इत्यादि ॥ ; 


( प्रश्न ) व्याकरण में केसे २ शब्दों का विधान किया , 


| जाता है? ig o 
| ४७८-( उत्तर) way, पदविधिः॥४॥ ` ` ° 
k ° Ag २।१।३१॥ 
| पद्विधि समर्थे के आश्रित होती .है।. em . अर्थात्‌ 
| खिसके साथ जिसकी योग्यता हो, उसी के. साथ उसका 
| पद्काय्के होता है। ` ° 
। जैसे-'भू+तव्यत्‌' यहां घातुसंज्ञा के विना “भू शब्द 
<रपज़्यविधान में असमर्थ तथा 'तव्यत' यह ऊत्‌ शौर प्रत्ययसंज्ञा 
के विना विधान होने ही में असमर्थ है। इसी प्रकार ss 
समभना चाहिये। तथा जिस पद्‌ के साथ जिसकी योग्यता 
हो, सशी से उसका समास होता है | 2 
व्याक्त रण में सव सूत्रों से प्रथम इस सूत्र की भ्रवृत्ति होती 
है, तत्पश्चात्‌ gaa विषय में प्रातिपदिकसंज्ञा होती है ॥ 
angaa येक e," "së" 
"" go €-अथेवदघातुरपत्यय १ प्रातिपादेकम्‌ IIRI 
झ० ३ | २। ४६ ॥ 


यहां meest" शब्द में agt प्रत्यय नित्ययो् में किया . 


_ है, क्योंकि शब्द और अर्थ का सनातन सूस्बन्ध È । 
केत्रल धातु और प्रत्यय ले पृथक्‌ अथेवान, शब्द, वह 
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Si 


`  जैसे--धन, बन, इत्यादि ॥ ः | 
४१०-कृरत्तद्धितसमासाञ्च ॥६॥ Mo ३१1 २। ४६ ॥' 
कृदन्त, तद्धितान्त ओर समास भी प्रातिपदिकसंक्षक हो| 

pa 'अघीङ'तृच्‌', तद्वित मँ--'उपगु--अण'| 

— + + व्युत्प € 

धोनों पत्तों में उक्त सूत्रं व. होती है. WA 
४११-ड्श्याप्पातिपादिकात्‌ ॥७॥ अ० ७ । १ $ H 
यह अधिकारसूत्र है , 


saa, आवन्त और प्रातिपदि | 
र तद्धितप्रत्यय होते हैं ॥ SE Ke 


उनमें से !खादिक” प्रत्यय यथा-- 


| 
° ४१२-सरूोलसमौट्छष्टाभ्याजिसङम्याक्यसङ | 


O 'सम्पाभ्यस्‌ङसो सांड्योस्सुप्‌ Uc ॥ च+. ४ । ५ । २ 


ee ओर प्रातिपदिक से 'सु' आदि इक्कीरू (२१) 


४१३-सुपः ॥ ६॥ अ० १ | ४ | १०२ N 


. “खुपू पत्याहार के जो तीन २ वचन हैं, ई 
एकवचन, द्विवचन और बहुवचन an E 


- ४१४-विभाक्तिश्व ॥ १० || झ०' १ | ४ । १०३५॥ 


१. इन्हीं प्रत्ययों के प्रथम 'सु' हे लेकर 
अन्दर 
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अब यथाक्रम से विभक्तियों के रूप लिखते हैं-- 


| 
| 
| 
| 


| .एकवचन| सु Bee टा ङसि | ङस्‌ | डि 
Raa | औ | औद | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ ओस्‌ ¦ ओस्‌ 


| 
वहुवचन | जस्‌ | शस्‌ | भिस्‌ | भ्यस्‌ | sm । आम्‌ | खुप 


° इस प्रकार से सातो 'विभक्तियों के अलग २ रूप जान 
लेना eben `" 


UE EG ILR? II 
Ze आ० १। ४1 २२॥ 


। दो पदार्थों के कहने की इच्छा हो, तो द्विवचन और एक 

| पदार्थ के कैडने की इच्छा हो, तो एकवचन हो । द 

D ज्ैसे-- पुरुष+सु; gesit i a x 
४१६-बहुघु बहुवचनम्‌ || १२ || अ० १।४। २१ ` 

_ ¬बहुत पदार्थों की कहने की इच्छा डो, तो बहुँबर्चन हो । 

जैसे- “पुरुष- खु) पुरुष+ओ। geneet H - 

मे से ्रथम--'पुरुष+सु' इसका साधन, जेसे-- 

, ४१७-उपदेदोऊजनुनासिक इत्‌ ॥ १३॥ 
Gg १? आअ०३।३।२॥ 


ज्ञो उपदेश अचुनासिक बह इत्संक्षक दो .-' 
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Lai 
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ee bs 
SRT यहां उसको कहते. हैं कि धातु, est और गणों में 
प्राणिन्यादि 'मुनियों का प्रत्यक्ष कथन है। इस सूच खे ei 
` इसके 'उकार' की इत्संज्ञा होकर-- i er 
४१८-तस्य लोपः ॥ १४ || अ० १ । RIRN 
जिसकी इतूसंज्ञा हुई हो, उसका लोप हो । 
लोप होकर--'पुरुषस्‌' इस अवस्था में-- 
४१९-सुसिङन्त एदम्‌ ॥ १५ ॥,च०१।४। १४ | ॥ 
- जिसके अन्त में सुप्‌ वा तिङ की. 
पदसा हो । mr हक d 
इससे 'सु' së Bo आदि प्रत्ययान्त शब्दों i 
k शब्दों की पद्सँज्चा ._ 
SE । Pest व्याख्या आख्यातिकः में लिखी ज्ञायगी ॥ 
- उरुषास्‌' इसकी पद्संज्ञा होकर, पश्चातू-- .. 
४२०-ससजुषो रुः ॥१६॥ अ० ८।२। oan ` 
सकारान्त पद्‌ ओर संजुष्‌ शब्द के स्‌ और प्‌ को रू 


आदेश Ri 5 
; Pa SS ` है] > i 
TIR हस अवस्था में 'रुः (की इत्संज्ञा' होव 
लोप होगया- त अवस्था रु के उकार की इत्संज्ञा' होकर . 


४ २ ८ ZC Sa Š 
विरामोऽवसानम्‌ ॥१७॥ अ. ३ | „ EE zën 


e 


१. इतसंशा--( उपदेशेऽजनुनासिक इद ॥ १।३।२) नामिक--१३॥ 


"ef, लोपः--( तस्य लोप A - ; $ हि 
A तस्य लोप: | | 2 
४४000 Panin Kanye Mbi za. SE 


~ 
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x Ra D 
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वक्ता की उक्ति का जो विराम अर्थात्‌ ठहरना है; 

e अबसानसंज्ञा हो । . e 

१ XA eene इससे रेफ कगे अवसानसंज्ञा हुई ॥ . , 
अवसानसंज्ञा का फल-- 
४२२-खरवसानयोविसजेवीयः ॥ १८॥ 


® झअ० ८ ।३। १४० 
० खरप्रत्याहार रेफ से परे हो, तो [तथा] अकसान में रेफ को 
विसज्ञनीय आदेश दो पदान्त मं)" ० ; 


° इससे रेफ के स्थान में विसजेनीय दो के-पुरुषः ॥ i 
अब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन--'पुरुष+ओ' इस अवस्था 

. में पूर्वे पर को वृद्धिएकादेश' होकर-पुरुषो सिद्ध हुआ || 

हक प्रथमः विभक्ति कौ बहुबचन--'पुरुष+ऊश्‌ "इस अवस्था में-- 

, ४२३-ज्युट्ट ॥ १६ | अ० १1 ३ ON ae 

`° ज्ञोप्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग हों, तो उनकी 


' इतसंक्षा हो। 
इससे 'जकार' -की, इतर्सज्ञा० होकर sn होगया । 
पुरुष+अस्‌' इर अवस्था में-- $ a 
०४२४-न विभल् तुस्माः || २० ॥ अ० १1३1 ४॥ 


जो विभक्तियों के अन्त में तबगे, स्‌ और म्‌.'हैं, उनकी 

इसूसंज्ञा न हो । S | 
SE 

१. वुद्धिरेकादेश Läb? ॥ ६ 4 १ । कद) सन्धि2--१३७॥ ~= 
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_तो पूर्व-पर के स्थान में पूत्रेसवणे दीर्घे एकादेश हो । 


1 
| 
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इससे 'पुरुष+अस्‌' यहां अन्त के सकार की zaa d 
हुई । अब इस अब्रस्था में-- 
४२५-प्रथमयोः एवंसवर्ण;॥ २१। ० ६141 १०४७ 


जो अक्‌प्रत्याद्दार से परे प्रथमा और द्वितीया का अच्‌ हो, | 


जैसे--'पुरुषास? । रुत्व, विसर्जनीय होकर पुरुषाः il 
अब द्वितीया विभक्ति का एकवचन-- 

ee वचन--'पुरुष+अम्‌' इस 
४२६-असम्नि पूवः ॥ २२ || yo ६।१। १०३ ॥ | 

. अक्‌ प्रत्याहार से अम्‌ का अच्‌ परे हो, तो 

स्थान में पूर्वेसवर्णारूप एकादेश हो । म्य 
जैसे-पुरुरम्‌ ॥ 
द्वितीया का ae genres" यहां टकार ` 


की 
"ER और लोप तथा अकार आकार 
दोकर--पुरुषो हुआ ॥ | o 
द्वितीया का वहुबचन-- पुरुष +शस्‌' इस अवस्था मे - 
४२७ ठशक्कतद्धिते ॥ २३॥ ज. १।३।८॥ 


तद्धित से अन्यत्र 
कब स a के आदि जो लकाए, शकार और 


इससे इतूसंज्ञक शकार का लोप 

| ॥ ही गया । SS |. 
मअस्‌!। इर म 5 

> स्‌ de eh SÉ पर के स्थान में पूर्वसवण दीर्घ 


ET EE ie i 


pes a तल, 


नक . 


a 


a 
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so 


~ Lë e २ ३ 
" ४२८-तरमाच्छसो नः YA ॥२४।। अ०६।१।१०॥ 


pv EE 


हुए pad दीघेएकादेश् से परै -शस, प्रत्यय के 
शकार को नकौर आदेश हो। * " 
जेसे-*पुरुषान्‌॥ 


अब तृतीया विभक्ति का पएफवचन--'पुरुष'टा इस 


अवस्था मॅ-- 
० ७२०९-टाडसिडसांसिनात्स्या! ANI ७।१।१२॥ 


अदन्त अङ्ग से परे टा, ङसि. ङस्‌ के स्थान म क्रम से इन, 
आलू, स्य ये तीन आदेश हो । 
जैले--'पुरुष+इन' । अब पूर्व पर को गुण एकादेश 
होकर--पुरुषेच | S 
३.०-अआदकुप्चाङ्नुमव्यवायेश्छि१। २६॥ 
Fonli 
#पुकपद्‌ मै अट्‌ अत्याद्दार, कवगे, ged, आङ और चुम्‌ 


* इनके (यवान में भी जो रेफ ओर षकार से परे नकार दो, 


तो उसके स्थान में णकारादेश हो । ` | 
ज्ेसे-पुरुषेण > TEA 
तृतीया विभक्ति का ae gesam ईस 
अधेस्था में ७० ४७ 
४३१"-यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेज्छम "el 
Ho १ । ४.। १३ ॥ 


a 9 
१. TẸ ( ६ । १ | #७ ) सन्षि०-- १२३६ ॥ 
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षष्ठी का एकवचन- “पुरुष-ङस्‌' इसके स्थान में उक्तसूत्र | 
१२५) से er आदेश होकर-पुरुषस्य ॥ ` k 

द्विवचन---'पुरुष+ओस'-- 7 t 

४३७-ओसि च || ३३ || झ० ७। ३ । १०४ ॥ 

ओस्‌ विभक्ति परे हों, तो अकारान्त अङ्ग को एकार 
आदेश हो । | 

इससे 'पुरुप' के अन्त्य अकार को पकार होकर-* 


“पुरुषेओस्‌' हुआ । एकार को अय्‌ और सकार को रुत्व, 
, बिसञ्जेनीय होकर--पुरुषयो: ॥ | 


बहुबचन ap emeng AA 
४३८-हस्तनद्यापो चुद्‌ || ३४॥ अ० ७1 १ । २४ ॥ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ES खर, kiua इकारान्त उकारान्त, और अकारान्तः | 

से परे आम्‌ को चुट का आगम हो । 
Ra धर्म से आम्‌ के आदि? में I हुआ। जैसे-- | 
| 

| 

| 


2 


पुरुष+जुई+आम्‌'। इस अवस्था में उकार और टकार की | 
इत्संज्ञा और लोप होकर--'पुरुष+न+आम्‌' । आकार में ~ 
नकारू-सिल के--'पुरुष नामू' । ' 


_ ४३९-नामि || ३५।। अन ३।४।३॥ * 


— 


© ~ 


keen 


१. Fab? -( आद्यस्तौ टकितौ ॥ १ । १। ४१ ) सस्थि०-- 
८० इससे हुआ II 
२० उकारेत्सज्ञा--(उपदिरेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ ५ | ३। २) नामिक-- 
MAA (८ | 


f f £ 


2 


” 
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-नाम्‌ अर्थात्‌ जो षष्ठी का वहुवचन नुट्‌, सहित आम्‌ परे । 


हो, तो अजन्त अङ्ग को दीर्घादेश ० 


*जेसे--पुरुषानोस्‌, यहां नकार “को शकार? होके-- 
पुरुषाणास्‌ | 


समी का एकवचन--डि--पुरुष+डि” ङ की इत्सँज्ञा' 
आर. ig होकर अकार और इकार के स्थान में गुर्‌ 
एकादेश एकार हुऋ-पुरुषे ॥ 
O  द्विवचन--'पुरुथ+ओस्‌' पूर्ववत्‌ एकार, अय्‌ और स॒ को 
ëmt, विसर्जनीय होके--पुरुषयोः ॥ . 


: _ aai का वडुवचने--खुपै-“पुरुष-खुप' अन्त्य हल्‌ पकार 
की इत्संज्ञा और पूर्ववत्‌ एकार होकर-- galg इस 
आवस्था में- ° 

४४०-आदेशप्रत्यययोः || ३६॥ झ० ८। ३ । ५३ | 


इणप्रत्याहर और कवर्ग से परे आदेश और” प्रत्यय के 
म्सकार को सूद्धेन्य अर्थात्‌ षकार आदेश हो । 


SS जेर्से--पुरुषेषु ॥ ° 
४४१-सम्बोधने च ॥ २७ | अ०.२।३।४७य 7 
-- सम्वोधन अर्थ" में भी प्रथमा विभक्ति ह्रो । „ 


. १. खुकार--( अट्छुप्वाडूनुसूव्यवाये$पि॥ ८1 ४1२) नाभिक--२६ || _ 


२. ङ की इतसंशा--( शक्रतद्धिते।। १। ३। ८) नामिक--२३ ॥ 
। ३० अय्‌--( शचोप्यवायाव: || ६ । १ । ७८) सन्धि०--१७३ ॥ 
_ २७८ 'सम्बोञ्चव अत्यन्त चेताने को कहते हैं ॥ 
©% CG, Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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. प्रातिपदिकार्थ से सँबोधन अर्थ अधिक होने से वेस 
से प्रथमाविभक्ति प्राप्त न.थी, इसलिये यह सूत्र कहा) |. 
` ४४२-सामन्त्रितम्‌ || ३८॥ अ० २।३।१८॥ `| 
सम्बोधन में जो प्रथमा तदन्त शब्दखरूप आमन्त्रित संज्ञक हो 

४४३-एकवचन सम्बुद्धिः ।। २९ ॥ अ० २। ३। ४६ | 
आमन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि | 
gma ' | 

जैसे-'पुरुष+खु' उकार की इत्संज्ञा होके "पुरुष स्‌" get) 
« अवस्था में-- 

४४४-एडहस्वात्सम्वुड्रे! ॥४०॥ अ० ६1 १। ६३ ॥ | 

जो एङन्त और zaa प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धि का | 
इल: दो तो उसका लोप हो | उ 

संबोधन अर्थ दिखाने के लिये- हे. हे; ai, ओः | 
इत्यादिक शब्द भी संवोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रइतेईँ। | 
र । हे पुरुषो। हे पुरुषाः । वा--पुरुष । पुरुषी । | 


इसी अकार परमश्वर; शिव; कुष्ण; Jq; घट; पट; ग्रन्थ; | 


१, ( म्ातिपदिकॉर्थ लिङ्गपरिमाणवचनमाङ्रे शथप्रा ॥ ₹। ३ | ४५६) 
२. पुरुषः पुरुषो, पुरुषाः । पुरुपम्‌ , पुरुषों पुरुषान्‌। पुरुषेण, पुरुधाभ्याम, | 
FE: । Senn, पुरुषाभ्याम्‌, पुरुषेभ्यः । पुरुषात्‌, .पुरुषाध्याप, 


उठ स्पा) । उच्य, पुरुषयो:, पुरुषाणाम्‌ । पुरुसे, पुरुषयो 
e Se मै पुरुष) हे geg, हे, SS. Wollection. — E 


( r H | 
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वेदेः न्याय; 'घम्म; अर्थ; काम; मोक्ष; व्यवहारः परमार्थ, 
F इत्यादि अकारान्त पुँलिङ्ग शब्दों के रूप जानने घाहिये॥ * 
अकारान्त नियतनपुसकलिङ्ग घन शब्द--- : 
gei शब्द को पूर्ववत्‌ भातिपद्कर्सशा आदि कार्य 
होकर--धनास' इस अवस्था 2.7 
४४ १-अताइऽस््‌॥ ४१॥ अ० ७।१।२४॥ 
* अकारान्त अङ्ग [ नपुंसक लिङ्ग ] से परे खु और अम्‌ 
विभन्कियों के स्थान Bag आदेश हो , 
द्गस अम्‌ करने का यही, प्रयोजन डे कि सु और अम्‌ का ° 
लुक" पता है, सो न हो-धनम्‌॥ ` 
धन+ओ! ०७ ° 
| ४४६-नपुसकीच्च ॥४२॥ अ०४। ३। १६॥ ` 
| जो नपुंलिङ्ग से परे ओड हो, तो उसके स्थान में शी 
. आदेश हो । 
|. जैले--'धन+शी'। श्‌ की aaa हो के--“धन+ई' 
| अवस्था में (IRT: ६।,१। ८७) इस sn से गुण 
दहोके->धने H Th ° à d 
--` 'घन+जस्‌- 5 H 
४४७-जङ्शम्लोः शिः ॥ ४२ || अ० ७। १ । २०॥ 


NN 


o 


` ७ १, ( स्वमोर्नपुंसकात्‌ ॥ ७ | १ ।.२३ ) नामिक--७२ इस सूत्र से 
लुक प्राप्त था-॥ 
“औङ' रौर 1 Aufa के द्विवचन को सूचना है ॥ " 
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जो अकारान्त नपंसकलिङ्ग प्रातिपदिक से परे ज 7 जी जायन्त नपंसकलिज्ञ प्रातिपदिक से परे जल. ओर |` 

शस्‌ विभक्तिं हों, तो उनके स्थान में शि आदेश हो। | a 
जेसे-'धन+शि!। " ' aa A 


E ere 


४४८-शि CC || ४४ || झ० १। १। ४१। 


शि सवेनामस्थानसंज्ञक हो । 

शकार की इत्संज्ञा होके--'धन+ई इस, अवस्था में गुण 
प्राप्त हुआ, उसकी वाध के-- 

४४३-नपुसकस्य WAT; || ४५४ || अ० ७। १ ७२ || 


जो संवेनामस्थान परे हो, तो झलन्त और अजन्त नपंसक-| 
लिङ्ग को JA का आगम हो । 
ago" यहां मकार और उकार की इत्संज्ञा होके;- | 
धन+नि' ऐसा Sat) इस अवस्था में-- ; | 


४१०-सबेनामस्थाने चांसम्बुद्धो ॥ ४६) | 


Ao g lVI 


जो संवुद्धिभिन्न, सवेतामस्थान परे हो, तो नकारान्त अङ्ग | 
की उपधा को दोघे हो । 


„ इस धन शब्द फे अन्त को दोघे हो के--धनानि ॥ 
धन+अम्‌' get अम्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहाँ होता दै, 


१ 


AAA WA WEE AAA 


किन्छु उसके स्थान में पूवेवत्‌ अम्‌ आदेशी घोके प्रथमाविभक्ति | 


के तुल्य--धनम धने। धनानि ॥ 
तृतीया विभक्ति से लेकर सब विभक्षियों में ya शब्द के 
EE EE, 


=> - 
3 द गुण/-5( श्राव्यः, ॥८१50/ऐ,॥ 9 Age — १३६॥ ` 


( f | 1 


> 
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हि नम ना 
ससान प्रयोग समझना चाहिए । जेसे-धनेन। gata । 
घने! । धनाय । धनाभ्याम्‌ । धनेश््यः। धजातू। 'धनाभ्याम्‌ ९ 
(नेभ्यः । धनस्य । धनयो: । धनानाम्‌ । धने । अ्नयोः। धनेषु। 
संबोधन चेतन ही में घट सकता है, इसलिये इसके संबोधन में 

प्रयोग नहाँ बनते ॥ । 
कुर; ae: पात्र; बल; वनः जल; सलिलः ग्रह, 
इत्यादि नियत नएंसकलिज्ञों के भी रूप 'धन' शब्द के समान 
` ज्ञानना चाहिए ॥ 
- अकारान्त खीलिङ्ग शब्द कोई भी नहीं है, क्योंकि खीलिङ्ग 
` मं कारान्त से mat डीप्‌ आदि प्रत्यय हो जाते हैं ॥ - " 
"जौ अकारान्त धम्मं शब्द युल्लिज्ञ ओर नपुंसकलिङ्गः में है, 
उसके रूप सी“पुरुष और धन शब्द AME चाहिये । 
Sa घर्स; । घर्मो १ धर्माः । थर्सम्‌। धर्म: घर्मान्‌ । धमण । 
घरमाभ्याम । धर्मे: । धर्माय। धर्माभ्याम्‌। अमेभ्यः । धर्मात्‌ । 
धर्माम्याम्‌ | "age: । धर्मस्य । aA: । धर्माणाम्‌। धमं । 
asa: | धसषु। 


नपुंसकलिङ्ग 3 धर्मस्‌ । घर्मे । धर्मारि। घर्मम्‌ । धमं । 

धर्माणि, इत्यादि ॥ ” ° $ ० डन 
“खथ आकारान्तविषय; | ` ° 

गाकारान्तःखामुपर शाब्द 

सौम' ओषधियों के रस को कहते हैं, डूसको, जो पियें वा 
स्सकी रक्षा करे उसका नाम 'सोमपा' दै । यद “सोमपा शब्द 
विशेष के अबुसार तीनों लिङ्गो में होता है । जेसे--सोमपः 
परिडतः; सोमपा स्त्री; सोमपं कुलम | Aa 
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उनमें से प्रथम Rag, जैसे-“सोमपा"खु'इत्‌संज्चा और 


Raida होके--सोमपा- । 'सोमपाए-ओऔौ' वृद्धि एकादेश 


` तथा सकार को विसर्जनीय और एकादेश होके-सोमपाः ॥ | 


यहा एकवचन्‌ आर . बहुवचन में भेद तभी होगा कि जव | 
इसके साथ विशेषयाची का निर्देश ` किया जायगा । जेले--! 
सोमपाः पणिडतः । सोमपाः परिडताः । | 


“सोम्रपा+अम्‌' Aed एकादेश होके--सोमपाम्‌ । | 
` सोमपो- पूववत्‌ ॥ | 
सोमपा+शस्‌' इस अवस्था मेऽ `? | 

| 

४५१-यचि भम्‌ || 9७ || अ० १। ४।१८॥ | 
यादि अजादि. स्वेनामस्थानभिन्न कणूप्रत्ययावधि' स्वादि | 
Sen परे हों, तो पूवे की भसंज्ञा हो) | | | 
४५२-आातो धातो ॥.४८ | अर ६। ४1 ९ Sa ॥ | 
भसंश्चक आकारान्त धातु का लोप हो | | 


जो आदेश सामान्य से बिधान किया 
(अलोउन्लस्य ॥ १॥.१॥ ५१) इस रसता कल | 
` वरण के स्थान' में समफ़ना चाहिये । 'सोमपा' शब्द में qr 


आकारान्त धातु है, छि 
Ee अन्त्य “आकार का लोप) 


१० कंपप्रद्ययावधि पञ्चमाष्ाय S 
a के (उरः mafea: कप्‌ ॥४॥ ४। १११) 
इस सुत्र तक प्रत्यय लेना चाहिये 

e CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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Se । सोमपाभ्याम्‌। सोमपामि:। सोमपे। सोमपाभ्याम्‌ । 
“सोमपोभ्यः । सोमपः । सोमपाभ्याम्‌। सोमुपाभ्यः १ सोमपः । „` 
Jat: । .सोमप्राम्‌ । सोमपि । सोमपोः । सोमपासु । संबोधन 
कुछ RAT नहों--हे सोमपा। हे सोमपौ। sm 

स्रीलिङ्ग में भी 'सोमपा शब्द के प्रयोग ऐसे ही होते हैं। ` 
परन्तु नपुंसकलिङ्ग में भी कुछ विशेषता है--'सोमपा+झु' इस 
अवस्थामें- , 
° ४५३-हस्वो नपुंसके प्रतिपादकस्य LA ४९ ॥ 
अ०१।२।७४७॥ 
° जो नपुंसकलिङ्ग मै वर्त्तमान अजन्त प्रातिपदिक दै, 
हर्खादेश हो || 
जैखे--'सोमपा+सु' । अब सब विभक्तियों में 'धन' शब्द के 
समान सव काय समझना चाहिये । जेसे-सोमर्पम्‌। सोमपे । 
खोमपानि॥ सोमपम्‌ ) सोमपे । सोमपानि* सोमपेन । सोमपा 
भ्याम्‌ । सोनपै; । सोमपाय । सोमपाथ्याम्‌। सोमपेभ्यः । सोमपात्‌ - 
- सोमपाभ्याम्‌ । खोमपेभ्यः । सोमपस्य । सोमपोः सोमपानाम्‌। 
' खोमपे,। सोमपयोः । सोमपेघु ॥ ` , [ 
. इसी प्रकार--गोजा; प्रथमजा; गोषा} कूपखा; दधिक्रा 
` आज्यपा; कीलालपा, इत्यादि शब्दों के मी प्रयोग तीनों ज्ञं 
: में समझना चाहिये॥ ` 1 हु 
. ५» RAUR इस अवस्था में-- 
8५४-हलडंथान ré दीघात्सुतिस्य एक्त हळ ॥४०॥. 


०६॥१॥६८ 
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हलन्त और दीर्घे ङीप्‌, ङीष, ङीन्‌, टाप, डाप्‌ चार, 
जिनके अभ्त में. हों, उनसे प्ररे जो रु, ति, सि इनका IR 
हन्‌ उसका लोप हो। + : 


Se कन्या ॥ - | 
Rea इस अवस्था में-- है| 
४५५-ओंङ आप; ॥ ५ १ || अ०७।३। १८॥ 


जो आवन्त अङ्ग से परे ओड हो, तो उसको शी आदेश 
हो । शकार की इतूसंज्ञा'ओर गुण होके,--कन्ये (stra 


कन्या+जस्‌' जकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवर्ण दोघे 
रुत्व, विसर्जनीय होके-कन्याः॥ . २.२ दोक प 


TAHAR पूवेसवणंदीधे एकादेश होकेन् कन्याम्‌ ॥ 
कन्या+ओट्‌? ,पवेवत्‌-कन्ये ॥ र 


~ RAI शकार की इत्संज्ञा, पूवबेसवणंदीध, रुत्व और 
बिसजेनीय-होके--कन्या: ॥ Ze 


कन्या+टा इस अवस्था मे-- 


४५६-आङि WE ॥५.९|| अ. ७|३। १०३ ` 
_ आबन्त अङ्ग से षरे टा तिजको एकार हो 
जैसे-'कन्पे+टा'. टकार की 
संज्ञा होके--'कन्ये+अ 
इस अवस्था में अय्‌ आदेश होकर--कंल्यया॥ 
कन्याभ्याम्‌ { कन्यासि :॥ 
~ RAH इस अबस्था 8 


Le ; SE 
१, ie, UA ०० है मी 
Kë DH 


3 
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eS ~~ TS क्क करक क a कक ि पपया 
S ४४७-याडाप; || १३ || अ०७॥३॥ ११३॥ 
'. 6 आवन्त ARA परे ङित्‌ प्रत्यय को याद का आगम हो । ˆ 
_ जैसे--“कन्या+याद+डे' टकार, ङकार की इत्संज्ञा और ` 
लोप तथा इससे वृद्धिणकादेश होके--कल्याये॥ थे 
कल्याभ्याम्‌। कन्याभ्यः | कन्यायाः 1 'क्ल्याभ्याम्‌। कन्यास्यः 
कन्यायाः । 'कन्या+ओस्‌' यहां एंकार आदेश, अय्‌, रुत्व और 
ब्विसजेनीय होके-”कन्ययोः । 'कन्या+आम्‌'=कन्यानाम्‌' ॥ 
'कन्या+्याटङिः इस अवस्था में £ 
«०. १३८-ङेराम्रद्योस्नीभ्यः ॥३४॥| अ ७ 1३। ११६॥ 
omaa, नदीसंझक और नी इन अङ्को से परे डि के स्थान 
में आम आदेश हो । 
जैसे--'कन्याया--आम' यहा दीघे एकादेश होषे-कन्योयाम्‌॥ 
कन्ययोः । कन्याखु ॥ 
संबोधज़ में इतना विशेष है कि-'कन्या'खु' यूवेवत 
o सकहर का लोप gie एर ४५०7 " 
४५६-सम्बुद्धो च ॥ १४ || झ० ७। ३।१३०६॥ 
सम्बुद्धि परे हो तो आबन्तु अङ्ग को एकार आदेश हो । 
जैसे-हे कन्ये । हे कन्ये। हे कन्याः ॥ S 


०१. ( हुस््नद्यापो चुहू AL ७। १। २४) नामिक--३४, इससे S 
> नुट्‌ दोगया ॥| 
२. कन्या, कन्ये, कन्याः। कन्यास्‌, कन्ये, कन्याः कन्फ्या, कन्यास्यास्‌ 
| ° कन्यासिः । कन्यायै, कन्याम्याम्‌, कन्याभ्यः । कन्यायाः, कन्या 


८. e 


_ 0 स्याम्‌, कन्याभ्यः । कन्ययाः, कन्ययोः, कन्यानाम्‌ । कन्यायाम्‌, 


कन्ययो; कन्याः ॥ 
एतच, Parma ।े कन्ये, दे क्ये, हे व Collection. 


” 


9 


ke 


| 
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इसी प्रकार-प्रजा; जाया; छाया; माया; मेघा; अर्जी 
इत्यादि आकारान्त स्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग जानना चाहिये ॥ * 
« परन्तु जरा शब्द में कुछ विशेष है , . 
४६०-जराया जरसन्यतरस्याम्‌ ॥ ५६॥ | 
Ho VIRI १०१ ॥ 

* अजादि विभक्तियों के परे जरा शब्द को जरस आदेश हो, 
विकल्प करके .! 


ER 


जरा । जरसो; जरे ।'जरसः; जराः, इत्यादि ॥ j | 
अथ इकारान्तविषयः ॥ i 

` इकारान्त नियतपुँल्लिङ्ग अग्नि शब्द-- | 
WA तव कार्य होकर-अझ्निः । aR .राहां 
पूवेसवरणंदीघे एकोऐेश ईकार होके--अझी ॥ | 
` . 'अञ्चिःजस्‌' इस अवस्था में जकार की इत्संज्ञः होके 
४६१-जसि च ।। ५७ || झ० ७ 1३ | १०६ ॥ | 


RR प्रत्यय के परे पूर्व हखान्त अङ्ग हो, तो उसको 


इससे इकार को. एकार 
(त गुण और एकार को ' अय आदेश 


४९२-वा०-जसादिषु च्छन्दा दावचन प्रान जो 


चङ्शुपघंहया, ।। ५८ ॥ अ०७।३।३०३॥ ` | 


EE E 
१ KSE e ूर्वसवणंः ॥ = `) | १ । १०१) 
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जस्‌ आदि विभक्तियों में इस प्रकरण में जो कार्य कहे हैं, 


» वे वेद्‌ मे विकल्प करके हों । 
A 


Gë 
| 


gemeet: ७ पशवे; पश्वे ॥ 


airaa यहां ( अमि पूर्वः ॥६। १ । १०६ ) इस सूत्र ; 


| 

| 

à पूवेरूष हो के--अप्लिम्‌ । 'अझि+आ' पूवेबत्‌-अझी, । 

| अअशि+शस' पूवेखवणदीधे और सकार को नकारादेश होके--' 
ës ॥ हि ॥ 

| ० ० 
| 
| 


५ saia. ° 


०%६२-दोषा श्यसखि NILI ae १1 ४। ७॥ 

शेष अर्थात्‌ जिनकी नदी संज्ञा न हो पेसे जो हृख 
 इक्तारान्त उकारान्त शब्द हैं, उनकी घिसंज्ञा हो 

इससे अञ्चि शब्द्‌ की घि संज्ञा होके-*. 

४६४-जाडे नास्ञियाम्‌॥ ६० || अ०७३1 १२०॥ 
“ जो घिसंशक अङ्ग से परे आड अर्थात्‌ टा विभक्ति हो, तो 


उसके स्थान में ना आदेश हो, स्रीलिङ्ग में न हो । 
अझिन॥ ? ° x f 
-o अश्निश्याम | अप्िमिः ॥ ER 35 
mai. ° ° E 


४६५-घेर्डिति ॥ ६१॥ अ० ७ । ३।११११॥ 


— nm 


> ° सन्धि०-१०८ इससे यण्‌ आदेश होजाता È ॥ 
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२८ 
Pater परे हो, तो च्यन्त अङ्ग को गुणादंश हो __छितप्त्यय परे हो, तो ध्यन्त अङ्ग को शुणादेश हो । > 
उसको AT आदेश होके-अझये ॥ d 
अश्निभ्याम्‌ । अझ्निभ्यः ॥ $ 


RSR ङकार की इत्संक्षा और इकार को 'गुण हो 
के-'अझ्ेःअस्‌? इस अवस्था में-- 
४१६-ङसङसाोञ्च ॥६२॥ a ६। १। १०३ ॥ 
जो पदान्त एड से परे “ङस्‌ सम्बन्धी अकार हो, तो पू 
पर के स्थान में पूवेरूप एकादेश हो । - 
` ज्ञेसेअनेः॥ 
अझिभ्याम्‌ । अञ्निभ्यः । अभे: । 'अञ्िःओस्‌' यहां यू 


आदेश हो गया: -अग्न्यो: । अश्नि+आम' यहां दुर? और दीः 
होकर--अझीनारा; सिद्ध हुआ ॥ 


अञ्चिःङि' इस अवस्था में-- zA 
४६७-अनच्न्न घेः || ६३ || wo v {3 i १३॥ ' 


घिसंज्ञक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे डि विभक्ति 
उसके स्थान में औकार और धिसंज्ञक शब्द के इकार 


er ५5-2७: A 5: 5:5::::::555 est. —— 


ge 


डकार को अकारदेशु हो Í 
जेसे--“भ्र+आ' । बुद्धिएकादेश gi अग्नौ ॥ 
अग्न्योः । अझिषु ॥ 2५५ 


संवोधन offre यहां संबुद्धिसंज्ञा होके-- 


m e 
been 


Ge ३. R- (इस्व नद्यापो सुर्‌ ॥ ७ ) १॥ ४४ ) नामिक--३४:॥ 
yi Ka and ५३7) मप्मिक-15$71 u 1 
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` ४६८-हखस्य शुणः ॥ ६४ Ise ७। ३।१०८॥ 


७ संबुद्धि परे हो, तो हृखान्त अङ्ग को गुण छो । d 
“ set गुण होके ( एङहृखात्सम्बुद्ध ॥ ६। १। ६६) ईस - 
सूत्र से सकार का लोप इुआ--हे अग्ने ॥ ; 


हे अझी। हे अझ्नयः। यहां संहिता क्यों नहा होती, सो 

( हेहेभ्रयोगे हैहयोः ॥ ८। २। ८५) इस ga से हे’ 

प्लुतसंज्ञा होके उसको प्रकृतिभाव* हो जाता है,॥ 

इसी प्रकार dE, रवि, इत्यादि इकारान्त पुँल्लिज्ञ शब्दों का" 

*साधुत्वविषय जानना चाहिये N की 
परन्तु पति शब्द्‌ में इतना विशेष है 

-9६९-पति;ः समास एव ॥३४॥ औ० १1 ४१ ८॥ 
पति शब्द समास ही में घिसंक्षक हो ७२” 
इससे emt से अन्यत्र पति शब्द को घिसंज्ञा के कार्य 
होते--पत्या । पत्ये ॥ 
"इति+ङसि’ यहां 'पत्यस' इस अवस्था में-- न टि 
४७०-ख्यत्यात्परस्य 4। ६९६ || ae ६1 १ । ee 
जो ख्य और त्य इनसे परे ङस, सम्बन्धी अकार हो, तो 

डसूको पूर्वरूप उकार आदेश हो >» > BE 

Tg: ॥ 3 

S 9 १, यह सूत्र अष्टमाध्याय मे प्लुतप्रकरण म कहा है ॥ 

२. प्रकृतिभाव--{ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ॥ < १। 1329 


2-२. ८. H 
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'पति+ङि' डि को औकार' आदेश हो गया--पत्यो ॥ : ; 
शर सखि शब्द में विशेष यह है कि--/सखि+ऊु a 
४७१-अनङ्‌ सो ॥ ६७ |॥ अ० ७।३। aan. ˆ | 
जो-संबुद्धिमिन्न सु बिभक्ति परे हो, तो सखि शब्द को। 

अनड़ आदेश हो । | 
अनङ्‌ आदेश के अ, ङ इनकी इत्संज्ञा' और लोप तथा, 

AT होकर- सखान्‌--सु' (इल्ड्याव्म्यो दीर्घात० ॥ ६। १॥ 

६८) इस (ना० ५०) सूत्र से सु का लोप; और-- TE | 
४७२-नलापः प्रातिपदिकान्तस्थ || ६८॥ .. | 

ge ८1.२१ ७ ॥ | 
ग्रतिपदिकान्ति पद्‌ के नकार का लोप हो । | 
'सखि+ओ' इस अवस्था में-- | 


४७३-सख्युरसबुद्धौ ॥ ६९ Ilao ७। 51 ९२॥ 

असंचुद्धि में जी सखि शब्द्‌, उससे परे जो ; 
लो शिव बद्‌ सरवेनामस्थान | 
इससे णित्‌. होकर-- - RA 
४७४-अचोञ्णिति ॥ ७० || अ० ७ IR | ११९ ॥ 


क्षित्‌ और णित्‌ प्रत्यय परे हों तो अजन्त अङ्ग को वृद्धि हो। | 


कवि 


kt ओऔकार- ( इदुद्भ्यामौत्‌॥ ७। ३। ११८) इससे हुआ :। 
२. Ai सवेनामस्थाने चासस्वुद्धो ॥ ६ । ४। ८ ) 
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—'सखै+आओ' अब ऐकार को 'आय्‌? आदेश होके-- 
, सखायो । सखायः। सखायम्‌। सख्जायौ॥ . . " 


d'St “पतिं "शब्द के समान--संखीन्‌। सख्या। सख्ये । 

सख्युः सख्युः । सख्यो, इत्यादि ॥ 

` स्ति शब्द को वेद्‌ में कुछ विशेष दै-- 
४७४-षष्ठायुक्तरछन्दासे चा lais, १1 ४। su 


षष्ठीयुक्त जो” पत्रि शब्द्‌ उसकी ”घिसँज्ञा वेद में विकल्प” 
करके हो । 
जैले--भूतानां पतये नमः; भूतानां पत्ये नमः ॥ ` 
«इकारान्त नियतनपुंसकलिङ्ग वारि geg ° 
'बारि+खु' इस अवस्था में-- Se | 
i ४७६-खमोन पुंसकात्‌ SRN अ० ein) २३ N 
ज्ञो,नपंसकलिङ्ग से परे सु और अमू हों तो उनका लोप हो |: 
aR ॥ | टं 
“रिम? यहां (adana ॥ ७। ११ १६) इस (ना० ४२) 
"सूचसे औकार के स्थान में 'शी' आदेश ओर शकार की इत्संज्ञा ° 
होके--वारि+ई” इख अवस्था में-- LEN 
४७७-इ्णोऽचि विभक्ती ।|७३।। अ० ७1११ । ७३॥ 
जो अजादि विभक्ति परे gi तो इगन्त नपुंसक अङ्ग कॉ 
SE am sl Banini Kanya Maha Vifyalaya Collection kb छ 
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होके-वारिणी । 'बारि+जस' यहां शि आदेश और र 
हीथे हो के--वारीणि ॥ | 


फिर भी द्वितीयाविभक्ति.मे-बारि । वार्रिणी a 


gä वारिश्याम्‌। वारिभिः । वारिणे n 
वारिभ्यः। वारिणः। वारिस्याम्‌। वारिभ्यः । वारिणः। वारिणो: । 


८ वारि+आम' यहां ae और जुम्‌ दोनों की प्रारि में! 
यूवेविप्रतिषेध से बुट, होता है । यदि चम्‌ हो तो पूर्वान्त होने 
से दोघे न हो-वारीणाम्‌। वारिणि । वारिणोः । वारिषु" ॥ 

इसके संबोधन में प्रयोग नहों बनते, क्योंकि 'वारि' शब्द्‌ 
` से जल का अहण होता है. । उसके जड़ होने से संबोधन नहीं| 


बन सकता 


२. दीघं _ (सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।। ६ । ४ । ८) नामिक--४६॥ 
३. जुम्‌ (इकोऽचि विभक्ती ॥ ७ | १ | ४३) gad प्राप्त हुआ 
तथा (इस्वनद्यापो बुट्‌ ॥ ७। १ । ९४) नामिक--३४ इससे 
` जुट मत्त हुआ । इन-दोर्नो की युगपत्‌ प्राप्ति में विप्रतिषेधे परं 
उ. PARU?) सन्धि०--११७। इस परिभाषा से 
. पर कारं ja ही पाया, उस बुस्‌ को ( नुमचिरतृज्वद्वावेम्यर चुद्‌ | 


, घुट होता है ॥ SE शम करस 


“9, वारि, Rat वारीणि । वारि, वारिणी, वारीणि । बारिया, । 
वारिभिः । वारिणे वारिभ्याम्‌, वारिभ्यः । वारिणः, | 

E वारिभ्यः । eat वारिणोः, वारीणाम्‌ । वारिणि, | 
द ; 


N 
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० 'शिः आंदेश--( जशशसो शिः॥ ७। १ | २०) नामिक--४२१॥ । 
| 


(A 
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` इसी प्रकार और भी सब नियतनपंसकलिङ्ग इकारान्त 
° अतिरि आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ॥ 0 


e 
en lët: दधि, सक्थि; अघि, इन चार नपुंसक 
लिङ्ग इकारान्त शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं, उनको 
“लिखते है-- 
झस्थि । अस्थिनी । अस्थीनि। फिर भी--अस्थि। अस्थिनी । 
अस्थीनि । 
“अस्थिःरा' इसश्अचस्था में-- 


४७८-अस्थिदघिखक्थयच्णामनङ्दातत्तः ।।७४। ` 
अ० ७॥१।७५॥ 


०० तृतीयादि अज्ञादि विभक्तियों के परे अस्थि, दधिः सक्थि; 
अक्षि, शब्दों को अनेड आदेश हो। ०° 
जेसे--'अस्थनङभटा' इस अवस्था में अ, ङ्‌ टू; इनक? 
इत्संज्ञा हो के लोप दोगया। उक्त ap विभक्तियों में 
इसकी भसंज्ञा होके-- 


४७९-अझ्रोपोऽनः 169४ || ae ६॥। ४ । १३४ ॥ 

"अजादि विभक्तियों के परे अन्नन्त भेसंज्ञक अङ्ग के अकार 
का. लोप हो! - 3 

इससे सकारोत्तर अकार का लोप होगया । अखे" 
अस्थन्‌+अ स्थ, न्‌, टा के आकार में निल क्रै-अस्थ्ना। ~ 
dech । अस्थनः 1 अस्थ्नः । अस्थ्नोः । झस्थ्नाम्‌ ॥ 


Ce 
k 


EE 


१, अजादि Kaa Ba AA झोल, आम, ङि, झोस्‌ ॥ 


` D s 


Le 


VM 
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अस्थन्‌+ङिः 
YA 
के 


डि और शि विभक्ति के परे. geg अन्नन्त 
अकार का लोप विकल्प क़रके Si | 


अस्थ्तिः अस्थनि ॥ 
झस्थ्नोः । हलादि विभक्तियों के परे 'वारि' शब्द फे समान 


जानना चाहिये ॥ | 
stier आदि शब्दों की व्यवस्था कुछ वेद में` विशेष है-- 


क्त 


ji 


N 
U 


४८१-छन्द्स्यपि इश्यते || ७७॥ अ० ७ । १ 1.७९ ॥ 
चेद में भी अस्थि आदि शब्दों में उदात्त अनङ्‌ आदेश देखने 

में झाता है। ` .. . ॒ 
| 


यहां प्रयोजन यहं है कि 'अनड आदेश नियम से कहा है। 
उससे अन्यत्र भी देखने में आता है। Sa इन्ट्री दधीचो 


अस्थमिः। मद्रं पश्येमाच्चभि: । अस्थान्युत्कृत्य जुद्दोति, इत्यादि॥ 
४८२-ई च Daag ॥ ७८॥ अ ७ wen | 
द्विवचन विअक्ति;के सरे of आदि शब्दों को उदात्त: 

र ईकार आदेश वेद्‌ में eat है। | | 
____अक्षी ते इन्द्र 'पेज़ले । अस्थीभ्याम्‌ । दधीभ्याम अक्षी ते सर पिले । अस्थीभ्याम्‌ । दधीम्याम. 1 
१. अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि । अस्थि, अस्थिनी Haa । 
Seat, अस्थिभ्याम्‌, अस्थिसिः-। अस्थ्ने अस्थिम्याम्‌, | 


_ ~ अस्थिम्यः । gem, अस्थिभ्याम्‌, अस्थिभ्यः । eg: अस्थ्नो 
a अस्थ्नास्‌ । अस्थ्नि; अस्थनि, अस्थ्नो u SC | 
Prefi UU अस्ये कु ion ee i 


| 

KE A i 
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| सक्थीभ्याम्‌ । seit ते नासिकाभ्याम्‌, इत्यादि ॥ 


1. रन नियतु्नीलिङ्ग वादि शब्द--* - „ " 
T 7 Ën | वेदयः । वेदिम्‌ । वेदी | वेदीः वेचा । बेदिम्यामू ` . 
वेदिभिः hs ड 


9 


|» ,-विदि"डे' इस अवस्था मे 
| ` १४८१-डिति,दस्वय्थ ॥ ७६ || अन १1 ४1६॥ 
| ”स्रीलिक् कें बाचक ge इकारान्त उकारान्त शब्द, और 
| जिनके-स्थान में इयङ्‌ उघड! होते हैं, ऐसे जो दोघे इकारान्त ' 
| | इकारान्त शब्द हैं, उनकी नदी संज्ञा दिकल्प करके हो । 
d ee पक्ष में हस्व इकारान्त उकारान्त शब्दों की “घिसंज्ञा' 

भी होती SI इस कारण 'वेदि' शब्द oi, 'नदी' र 

Jr दोनों संज्ञा होती हं । प्रथम नदी संज्ञा होकुर-- 
| ४८४-आरनव्याः ॥. ८० || ao ७। ३ । ११२ ।॥, S 
| | नव्यन्त जङ्ग से परे ङित्‌ विभक्ति को आटू, का आगम हो । 

| apa यण और वृद्धिणकादेश aadd; जिस 

| पक्ष में नदीसंक्षा न हुई बहां घिसंज्ञा होके वेदि'ङे' यहां 
रिन शब्द के समान गुणज्य़ोर अय्‌ आदेश दोके वेद्ये ॥ ” 

| चेदिभ्याम्‌ । षेदिभ्यः । 'वेदिःआइ+ङसि' ट्‌, ड इ इनकी 

H इत्संज्ञा होके" वेद्याः;^श्निसंज्ञा पक्ष में-वेदेः  वेदिभ्या्‌.। 
Rears 'वेदिःआ्‌+ङस' पूर्ववत्‌ वेद्याः; वेदेः | वेदयोः । ` 
, 'वेदिःआम! eise होके- वेदीनाम्‌॥ 2 KE, 
Ces 
। १, जदीसंञ्च--मान--के (,हस्वनदापो SS ॥७।१। ४७) 
i L नामिक-टहै ४ असते बट इया ॥ Collection. la) S 


SEH 
A ° 


La 


` में--बेदों। वेद्यो; । वेदिषु' ॥ 


कळ emm = | 


Ki 


GE 
'वेदि+ङि' नदीसंज्ञा में-- वेदि+आट+आम च्वेद्याम्‌; वि 


हु 41२ 
` शी मकारं स्मृति; बुद्धि; ua 
हानिः रुचि; भूमि और धूलि, आदि शब्दों का सुत्व जा्‌ 
चाहिये ॥ | 
_ अथ इंकारान्तविषयः ॥ ` 


H ७ ०० ~ ~ di 

इकारान्त पु'रंल ड स्नानां शब्द्-- 

'सेनानीसु' उकार का लोप, रुत्व और विसजेनीय होवे. 
. सेनानीः ॥ 'सेनानीअआ- ` » BC चिर 


Ss । a ; | 
« ४८१८एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्थ || ८१ k 
as, ; > . अ०६।४1य 


' जिससे om ` का अवयव संयोग gd न हो ऐसा ` 
बये है; तदन्तु अनेकाच अङ्ग को अच्‌ परे हो; तो यणाद्रेश Le 
संनान्यो । सेनान्यः । सेनान्यम्‌: । सेनान्यो । सेनान्या 
सेनान्या ॥ SE EE, | 
` सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभिः । -सेमान्ये । सेनानीभ्याम्‌ 
? सेनानीभ्यः । सेनान्यः । सेनानीभ्याम्‌ । सेनातीभ्यः । सेनान्य. 
सेनान्योः । नान्याम्‌ । 'सेनानी डि यहां d A परे डि १. 
Mmm e D fi 
१८ COM वेदी, वेदयः l वेदिस्‌, वेदी, वेदीः चे o ap | 
वेदिमि l ad; वेदये, वेदिस्यास्‌, ra: । E Ei 3 A 

वेदिभ्य: । वेद्या; वेेः, वेदयोः, वेदीनाम्‌ । वेद्याम्‌ चेदौ, gé 
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ARL ni Kanya Maha Vidyalaya Collection.. ` 


Q 


kal 


Aa Digitized Rtt Gyaan Kosha 39 


H 
Le काका“ 


बाम) आदेश Vë सेनान्याम्‌ । सेनान्यो:। 'सेनानीए । आदेश 'होके--सेनान्याम्‌ । सेनान्यो:। :सेनानीषु । 


'संबोधन में यहां कुछ विशेष नहीं दै- हे सेनानी: | हे सेनान्यो । « 


i TARET SC 

d इसे, एकार--ग्रामणी; अग्रणी; यजञनी; gët इत्यादि 
शब्दों के रूप भी जानना ॥ परन्तु 'ग्रामणी? शब्द में वेद Haa 
बिशेष हे कि--. ` ० 
४८६-श्रीग्रासणयोइछन्दासि ॥८२॥ os ७। १.1 ४६ ॥ 


के Se आगम होता Së dia" । ग्रामणीनाम्‌ ॥ 
| ओर सुधी शब्द मै यह विशेष हे कि--खुधी+खु ८ 


gA: gia E ; 

1 ४£७-न AFATE ॥ ८३ ॥ अक ए ४ | ५५ ॥ 

` अजादि विभक्ति के परे 'भू! और 'खुधी' शब्द को यखदेश 
घन हो! र 

य १. श्रास्‌- ( डेराम्नद्राम्नीभ्यः ॥७॥३)११६) नामिक--५४ ॥ 
| २. श्रीणासुदारो घरुणो रयीणाम्‌ । भूपि oa सूतग्रामणीनाम्‌ ॥ 

i. ३, "ग्रामणीः, आमययौ, MAW: । ग्रामण्यस्‌; आमययो, MAT; ७ 
| 


आमण्या, आमणीश्याम्‌ ामणीमिः। mA ग्रामणोभ्यास्‌, 
mada: ७ ग्रामण्यः, आमणीश्यास, म्रामणीभ्यः? । 
at अेमण्यः, ग्रामण्योः, प्रामण्यास्‌। आमय्यास्‌_”ग्रामण्यो 
d ग्रामणीछु । हे आमयी हे ग्रामण्यौ, हे आम्रण्यः ॥ 

४. सुष्टु ध्यायतीति सुधीः पण्डित: Ss ध्यायति या सुष्ठु घीयंस्या” 
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Sa में श्री और ग्रामशी शाब्द से परे आम हो तो, उसको ' 


D 
8 


f 
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Sen Vie: 


Ce 


यणादेश के निषेध होने से इयङ उवङ्‌ आदेश होते हँ: 
सुधियौ । सुञ्जियः । ghan! सुधियौ । खुधियः । सुधिर 
सुधिये | gir: । सुधियः | सुधियाम्‌। सुधियि । उगी | 
सुधीषु । संबोधन में यहां भी कुछ विशेष नह !/”सू' ya 
का स्पघुत्व आगे आवेग ॥ Lë 
घी! और (भू? शब्द का वेद में यह विशेष है कित 
४८८-छण्दस्यु यया || ८9 अ० ६। ४। ८६ ॥" 
वेद्रिकप्रयोग विषय में अजादि विभक्तियों के परे “झू 
खुर्घी शब्द को यणादेश विकल्प करके हो । 
` खुध्यौ; सुधियौ (ser सुधियः; इत्यादि ॥ 
“सेनानी? आदि शब्द यदि ख्रीलिङ्ग के. विशेषण हों 
इनके प्रयोगों में झन विशेषता नहीं है, ' और नपुसकलिङ्ग | 


इनके प्रयोग 'वारि' शब्द के समान होते हैं, क्योंकि नपसक लि 
में उक्त हृस्व इकारान्त हो जाते È ॥ 


Sa शब्द नियतस्म्ीलिक़ ईकारान्त हैं, उनके विषय 


न 


Tsang: 


Si 


१ 
kel 


e 
KI 


नियत इकारान्त d'Ee कुसारी शब्द-- ` ., 
TA gei उकार की इत्संज्ञा और लोप 


अएक्त हल्‌ खु का लोप'"होकर--कम्तारी ॥ ` 
कुमारी+ऊौ' 


E) 


Er AE PIE Y 5 


He 


9 
७ 
gang 
बन ’ 


१..( ` 
:( इलङ्याब्भ्यो इल्‌ ॥ ६ । १,। ६८ 


GU 
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८५००५४४” 
$ Deg BA 


; ii q LEY U अ०६।१।१३०॥ 

| दीर्घ से परे जस्‌ वा इजादि विभक्ति i A के स्थान - 
eg ai एकादेश न दो | * 

¦ ` यों कुमारी' दीघे इकारान्त शब्द कै, इससे पूवेसवर्ण 

` द्वीघ का निषेध होकर यणादेश होता Si जेसे- कुमाय्यौ । 
कुमीयेः ॥ ` 

A ० दीधे इकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों का जस विभक्ति के परे 

a वेद्‌ में यदद विशेष है-- ॥ ० 


| 
d 
| 
$ ४३०-बा छल्दखि ॥ ८६ ॥ अ० ६।१। १०. 


| . 

| è 
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४. बिद मे] जो दीर्घ से परे जस्‌ हो, तो उसको Gesi 

दीघ एकादेश-विकल्प करकेहो। ०० 3 

| `° ज्ञेसे कुमारीः; कुमार्यः । ae: वध्व सत्यादि ॥ 

` aa कुमाय्यौं। कुमारी; । कुमार्य्या । कुमाड़ीभ्याम्‌। 
कुआरीमिः ॥ 

(PR 'कुमारी+ङे यद्दां-- र! 

e ४६१-यू स्त्र्याख्या geil ८७ ॥ अ०१।४।३॥ 

| जो खीलिङ्ग के वाचक ईकारान्त शब्द हैं; उनकीषनदी 


Leg, 


3 


७ असंज्ञाहो] Se SES 
| ° -कुमाय्यं ॥ 0४६ फल BETA 

¢ 35 AAS Se ere TT d 
Ve 


a ० इससे “आट आगम होगया ॥ १५४ ९५० |) ch त्या = 
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| ३. नदयन्त मानकर ((आणनद्याः ॥ ७1३ । ११२ ) नामिक--८० 
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कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ jo 
कुमारीभ्यः । कुमार्या; । कुमार्याः । 'कुमारी+आम' नुट्‌? होके-- 
कुमारीणाम्‌ । कुमांय्यांम्‌ । कुमाच्यों:। कुमारीणु ॥, WA 
संबोधन में अपृक्त हल 'सु' का लोप होकर-- | 
S थनव्यो हस्व ` d टि 
४९९-डास्चा ॥ ८८॥ झ० ७।३। gow u 


र सम्बुद्धि परे हो, तो अम्बार्थ और नदीसंज्ञकों को Set. 


Si " 
हे कुमारि । हे कुमाय्यों । हे कुमार्यः | | 
जो इकारान्त ङीप, ङीष; | 
३ अ ङीन्‌ प्रत्ययान्त खीलिङ्ग शब्दः | 


शब्द के तुल्य समना चाहिए। जेसे-- 5 
नदी; सरस्वती; ब्राह्मणी; आसुरो} किशोरी; वधूटी; चिरण्टी 
कली, सादि | 
परन्तु ईकारान्त स्री शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं । | 


` Se यूवेवत्‌ काये होकर- स्री । weilt इस | 
अवस्था में 


| ४६३ स्त्रियाः | ८8 || e ६।४।७६॥ 
जा अजादि प्रत्यय परे हो, 


तो खनी शब्द को 
कषी शिर इयड आदेश हो । | 
—— SS HEEN A = | 
3. ( AE EA Aa, लुट ॥ ५ a ya | 


लुट्‌ ॥ ७। १ । ४४ E 
होगया ॥ निकश इसे 


२ प्रत्ययलोपे ; d 
५ S अत्ययलक्षणम्‌ ॥३.। १ । ३१ ) ebe, १ 5> 
र e 200 Pan Kanya 3 ॥ कर l ARE "2 


Ç 


kal 
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i feat इस अवस्था मैं-- 
2 ४६४-वाब्मशसोः || ६० llao ६1७1] ८०॥ y 
` ७ AANE शैस्‌ प्रत्यय परे हों; तो स्त्री शब्द को इयडः 
आदेश वि झॅप करके हो । 
| Pet: जिस पक्ष में इयङ्‌ न हुआ वहां पूर्वेरूप एकादेश 
होकर-* स्त्रीम्‌ । खियौ । स्त्रियः; स्री: ॥ ० 
स्त्रिया । mit 
।४९८-ने यङुचङ्रथानावस्त्री MLI अ १।४।४॥ 
a जिन ख्रीलिङ्ग ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान में इयङ्‌ 
'उवङ देश होते हैं, वे नदीसंक्षक न हों, परन्तु स्री शब्द तो 
_नदीसंज्ञक हो । 
| ogad ८खिये । eat । खिया: । खियो' । 
त्लीणाम्‌ । खियाम्‌ खयो Lee H ° 
| संवोधन गै जदीसंज्ञा के होने से हस्व' हो गया--हे स्त्रि 
Saa हे खियः ॥ 
आर जो इकारान्त ख्रीलिङ्ग दूसरे'भकार के हें ad; 
; स्तरी; तन्त्रीः ययी} पपी;“लच्सी; श्री, ये भी कुमारी, ` 
हत के समान हैं, परन्तु इनसे परे खु an इल लोप नहीं० 
am. क्योंकि, ये ङीप; gi वा डीन? भत्स्यान्त शब्द्‌ 


iga S 
और इन दूसरे प्रकार के शब्दों में एक श्री शब्द में कुछ - 
विशेष है। जेसे- ° 


GE EAS ER की | 
प्रोहंस्वः ७। ३ । १०७) नामिक-८८॥ = ` 
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LEET 
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sig'i 'श्रीओऔ-- , . 7 9 
४३६-अचि श्नुघातुञ्चवां य्वोरियङुवङँ ।। ९२ 
हु ge ६ Lo ws 


जो अजादि प्रत्यय परे हों, तो शनुमरत्ययान्त घाटु के इ 
और roi शब्द इनके इकार को इयङ आर उकार १ 
mee आदेश gi) : ell 


जैसे-थिय्रौ' । श्रिय:,। श्रियम्‌ । श्रियो । श्रियः । Bia 
- “श्री: डेश्रिये;* थिये b श्रियाः; थिय; । शरिय; श्रियः । Radi 


श्रीजआम्‌” इस अवस्था में-- d 
_ 7 
४९७-वा$मि ॥ ९३ || अ० risign ` | 


इयङ्‌ उपङ स्थानी ख्रीवाचक इंकारान्त' ऊकारान्त T 
at विभक्ति के'एरे विकल्प करके नदीसंशक हो। / 


श्रीणाम्‌ थद्द एक ही प्रयोग होता है ॥ 


SIS नदीसंजापक्ष में--श्रियाम; अन्यत्र--श्चियि 


| 
बदीसंज्ञापक्ष में-ीणाम्‌; अन्यत्र--श्चियाम । Ss ` 
श्चियोः। श्रीषु । हे श्री: । हे श्रियो । हे श्रियः ॥ | 


नर 


LEE j| 
, १८ बिल प्रत्ययान्त शब्द प्रातिपदिकर्सञ्ञक होर भी धातुसंज्ञा 
` त्याग'नहीं करते हैं ॥ | | 


२ (हिति इस्वश्च ॥ १।७। ६ ) esi SC | 
विकल्प करके नदी संज्ञा होगई ॥ ; KI 
” ३. ( यम्रामण्योरचुन्दुसि ॥ ७ । १ । ३६) नामिक--4 
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` ° अथ उकारान्तंविषयः ॥ 


ré 


SCH 
| 


~~? 


"ëng Dees बायु शब्द / 


ke 
aa फाइन, 


वायु: । 'वायु+ओ ' पूवेसवणेदीधे हो कर--वायू । 'वायु+जस्‌” 
reien होने से गुण और ( एचोऽयवायावः ॥ ६। १। ७८) 
-सम्थि०--१७६ इस सूत्र से अवादेश होके-वायवः । att 
ett, पूवेरूप' एकादेश--बायुम्‌ 1 वायू gH पूवेसवणे 
Aİ और सर्कार को नकार आदेश होकर-वायून॥ , 


.. p e 
SE EE 


०" 


, वायुना । वायुभ्याम्‌। वायुभिः । asf । वायुभ्याम्‌ । - 
-बायुभ्य: | 'वायु+ङसि'’ गुण ओर पूर्वेरूप' पकादेश होके-- 
at: । वायुभ्याम्‌ बाँयुभ्यः वायोः । 'बाग्रुःओस्‌' (यणादेश 
Ara: । वायूनाम्‌ । 'चयुपङि ङि को औकार तथा 
-उकार को अकार” होकर बृद्धि एकादेश हआ वायो Lu \ 
ःचायुणु १ o E न 


EE e —— xi — - 


bores 


"a, ( असि पूः ॥ ६। A1१0 ६°) नामिक--२२ ॥ 


3 ० ०.२, सकार को नकारादेश--( तस्माच्छसो.न: पुँसि ॥ ६१] १० २) 
T | L . नासिक--२ ४ à i: E g 9 D 2] 
| 


.. 31 
०:३० ( ङसिइशोश्च ॥ ६ । १। १०६ ) नासिक--8२ . इससे पूं 
रूप हुआ H Se 2:58 e 
e a. डि को ओ, तथा उ को अ--(अं्च घेः॥ ७। ३ । १4३ ) 


नामिक--६३॥ . e 
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| 
1 
| 
आ 
| सम्बोधन में--वायु+स्‌! अएक्तहल्‌ लोप' और o? 
` AR वायो । हे, वायू । हे वायवः ॥ 


हः. Set प्रकार--विद्मु प्रभु; भानु; गुरु; शत्र, esch | 
ड़कारान्त, पुँल्लिङ्ग शब्दों का साधुत्व समझना ॥ १ 


४९८-तृज्वत्कोष्ट: ॥ ९४ || अ० ७।१।३४॥ | 
जो संवुद्धिभिन्न 'स्वेनामस्थान' परे हो, त्ये 'क्रो | 
_ तच्‌ प्रत्ययान्तवत्‌ हो। We 
क्रोष्ड ऋकारान्त cd शब्द के समान हो जाता है-- 
| Bach ES MUT । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्टारौ । 


५४४“ यहां 'संवुद्धिमिन्न' इसलिये है कि-हे.क्ोष्टो। 'सवैनाम 
स्थान इसलिये है कि-“क्रोष्टन्‌, यहां TARA न हुआ ॥ 


४९९-किभाषा त़तीयादिष्वाचि ॥ ६४ || 


अ०७।१।९६७॥ ? 


तृतीयादि अजादि विभ 
TAKA विकल्प करके ह Ri SS | 


| 

| | 

' परन्तु उकारान्त क्रोष्ठु शब्द में कुछ विशेष है-- | 
| 
| 


LERLE S VEN TEREE 


EE SE Sc Se | 
नामिक--१० ॥ Gen) el | 


' २ शुण--( हस्वस्थ गुणः | ७ । ३ । १०८ ) नामिक äs i 
R टु WA रूपातिदेश है, थयोत्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्त 
3 है. उसका am Suter 
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J, Ps So mannara nenn oenen onneen Tee 
"7 — क्रोष्टा कण्डुना । 'क्रोष्ड+आम' यहां ge और तज्वद्धाव 
` दोनों प्राप्त हुए, तो ge छुआ ॥ ०» 5 y 
e “उक्कारान्त नपुंसकलिङ्ग वस्तुःशब्द-- EN 


'दस्तु-खु' सु का लुक होके--वस्तु । द्विवचन्‌ में air 
आदेश, शकार की इत्संज्ञा और ( नपुंसकस्य भलचः ॥ 
७१ १। ७२ ) इस (ना० ४५) सूत्र से चुमागम होके--वस्तुनी । 
१'बस्तु+जस्‌' के स्थान में 'शि' आदेश और पुवे को लुमागम- 
'बस्तु+द॒म्‌+इ'शवस्तूति । पेले ही द्वितीया में ॥ 
“बस्तु+टा' घिसंज्ञा' और उससे परे डा के स्थान में ना . 
-' आदिश होकर--वस्तुना । वस्तुभ्याम्‌ । वस्तुभिः । वस्तुने । 
स्तुभ्याम्‌ । वस्तुभ्यः । वस्तुनः । वस्तुभ्याम्‌। व 
ऋ्तुनः । वस्तुनो: । बस्तूनाम्‌। वश्तुनि । वस्तुनोः । बस्तुषु । 
जडभाव से संवोधन नहीं होता e’ 
इसीप्रकार--श्मश्वु; जानु; खादु; अश्रु; जहुः त्रपुः तालु) 
[इत्यादि] नियतनपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी जानना ॥ 


.. उकारान्त नियतल्लीलिज्ञ gei शब्द 


Sa । घेनू Bai Sat) Sal धेनूः, KC 
टकार की "इत्संशा और यण होके-घेन्वा' । घेजुभ्याम | 


, 


०.९" 


Go 3 
क E ebe ENEE 


०५१. तुउवद्भाव परख से प्राप्त था, उसको बाघ के, पूर्वेचिप्रतिषेघ से 
( चुमचिरवृञ्वज्ञावेभ्योनट ) इस वार्तिक बल से चुटू Sat EE 
२. चिसेज्ञा--( शेषो घ्पसखि। ३1 ४ । ७ ) नामिक--२*९ ॥ 

" ३. दा को ना--(आडो नाखियास। ७। ३. १२०) नासिक -६० 


Kanya Maha Vidyalaya Collection 
क्ल A 
2 


A 


9 


P 

S Digitized By Siddhanta SC Gyaan Kosha | 

s coer zr] 

agit: । घेडमिः:। भेदुऽङे यहां विकल्प करके नदी get" ओर यहां विकल्प करके नदी संज्ञा' और 

द्विरीय पक्ष" में ger होने से दो २ प्रयोग होते हैं. 
TAA; घेनवे' । धेजुभ्पाम्‌ Sa" । घेम्वा:; प्रेनोई। 

घेजभ्याम्‌ । Gent । Seat धेनोः । धेन्वोः । धेनूनाम्‌। 

धेन्वाम्‌; .घेनो । gei: । «धेनुषु । संबोधन में गुण होके-- 

हे धेनो । हे धेनू । हे धेनवः ॥ | 

इसी प्रकार रञ्जु; सरंयुः कुहु; तनु; रेणु, इत्यादि शब्दों 

k ना SC | | 

अथ ऊउकारान्तविषयः ॥ 3 

| ER ऊकारान्त शब्द तीन प्रकार के होते हैं--धात्वन्त, | 

उणादिश्त्ययान्त, और नियत खीवाचक ऊड प्रत्ययान्त । जेसे-- | 

धात्वन्त--परिभू: ।, उणादि प्रत्ययान्त--कषू; । नियत स्रीवाचक्ं |. 

Se प्रत्ययान्त-बरह्मबन्धू:, इत्यादि ॥ : | 

| उनमे से घात्वन्त परिभू शब्द्‌ के प्रयोग पुँल्लिङ्ग में. दिख- | | 

लाते हे-- | 

'परिभू+ख >परिभू: । 'परिभू+ओऔ' यहां उवङ? आदेश 

होके->परिश्रुवो । परिभुवः | परिथुवम्‌ । परिभुवो । परिभुव: । | 


१- नदौसंझा Ra ङिति इस्वश्च `; १-1 ४ । ६ ) 


३ 


नामिक-- ७३ H ` an 
२, (GER ॥ ८।३। १३३ ) नामिक--३१ इससे गादेशः 
होजाताहै॥ - er | 


३. उवछू--( अचि aga खोरियङवडौ ॥ ६।'४। ७७) 
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परिभुवा । परिभूभ्याम्‌। परिभूभिः । परिभुवे । परिभूभ्याम्‌ । 
परिझूभ्यः । परिसुवः । परिभूभ्याम्‌। परिभूभ्यः । geren 
॥परिभुवो: । परिखुवाम्‌ । परिसुबि । "परिशुवोः | परिभूषु। यह? 
संबोधन में कुछ विशेष नहीं ॥ 
| घरषोयू; geg: कारभू; garg, झन” चार शब्दा के प्रयोग 
न वर्षाभूः । 'वर्षामू+ओ ; e 
७०.०-वषोभ्वस्क्त || 8६ ॥ अ ६।४।८४॥ 

ज्ञादि खुप्‌ विभङ्गियों के परे वर्षाभू शब्द के उकार को 


ch 


वर्षाभ्वौ । बर्षाभ्वः । वर्षाभ्वम्‌ । वर्षाभ्ळो) gi: । 


। बर्षाभ्वा ॥ > ee 


वर्षाभ्वोः । वर्षाभ्वाम्‌ । वर्षाभुवि। वर्षाम्वीः। aig | 
हे वर्षासूः। हे वर्षाभ्वौ । हे वर्षाभ्वः । ° 


| 
। 


| इन्भूः । 'हल्मू+ओर इस अवस्था सें- Geh 
Fa १-वा०-इनक्ारपुनःपूचर्य सुवो यण वक्तव्य? 
| EE ॥ 8७ ।|अ०६।४।५३॥ 


¬ जिसके ऐसे भूशुब्द के उकार को यणादेश हो 
जुसे--दन्भवो । इन्भ्वः ८ काय्भूः । कारभ्वों । कारस्वः ॥ 


Sg l धुन्व "पुनभरत el Collection त 


A 


वर्षाभूभ्याम्‌ । वर्षाभूभिः । वर्षाभ्वे । वर्षाभूभ्याम्‌ । _ 
वर्षाभुभ्यः। वर्षोभ्वः । वर्षाभूभ्याम्‌ । वर्षाभूभ्यः । वर्षाभ्वः । ˆ 


अजोदि सुप्‌ विभक्तियों के परे डन, कार, पुनर ये हैं पूदै - 


ba? 
9 


| 
N 
वेद में 'पुनभूँ' आदि शब्दों के प्रयोगों में उबड gea 
दोनों आदेश” होते हैं” जेले-पुनभुवो; YAI Sr 
युनभ्वे: । पुनभुवम्‌; पुनम्वैम्‌, इत्यादि ॥ " ; 
उक्त ऊकारान्त शब्द विशेष्य लिङ्ग के आश्म से ह ` 
लिङ्गो में हो सकते SI ऊकारान्त अनियत खाीवाचकोः 
“ल्लीलिङ्ग में कुछ विशेष काय्ये नहा होते हैं। यदि वे पु 
लिङ्ग में आवें तो उनको हखादेश होकर वे प्रयोग विष 
_ 'बस्तु' शब्द के समान हो जाते हैं ॥ 
और उणादिपरत्ययान्त ed इत्यादिको में यदि कोई DN 
समभा जावे तो उसके प्रयोग 'परिभू' शब्द के समान समझ 
चाहिए ॥ 
' नियतल्नौलिङ्ग ऊडप्रत्ययान्त ब्रह्मबन्धु शब्द-- 
न्यू: । बह्मवन्धू+ओ' 
` बरह्मवन्ध्यः । 'ब्रह्मवन्धू+अम' यहां gëeu" एकादेश होके | 


त्रहाबन्धूम्‌। घ्रह्ममन्ध्यो । ब्रह्मवन्धूः । घरह्मवन्ध्वा । ब्ह्मवन्यूभ्या! 
ब्रहमन्धूभिः । ङित्‌ वचनों में नदीसंज्ञादि कार्य” होकर | 
LEE ही 
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k १. यण, उवङ (छन्दस्युभयथा ॥ ६17४ । ८६) नामिक --८ 

° इस्त्र--( इस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ ५१ । २ । ४१" 
 नासिक-७३॥ - 

SÉ यह करीषाग्नि में Be और नदी अर्थ में खीिङ्ग है 

5. Wet (aR पूर्व: ॥ ६। ३ । १०६) नामिक--२२ 1 ci 

९. नवीसंशा--( यू ख्याख्यौ नदी ॥ १ । ४ | ३ ) नामिक-- 

„ ÉIS ëmer eg इत्यादि के होते Su 


Le 


1 


re` 


SE 
Q 


| र ; 
BW 0॥५८९्क्युकाएसाच्तुस्िप्रश्न 011 Gyaan Kosha ४६ 
a 
why 


mee 


j बन्धूभ्याम्‌ । ब्रह्मचन्छूभ्यः । ब्रह्मवन्ध्वाः । ब्रह्मवन्ध्वो; । get 
TIAR । व्रहावुन्श्वाम्‌ । त्रह्मवन्ध्वो: 1 ब्रह्मवन्धूषु । mag 


j में इरू' होकर--हे ब्रह्मवन्धु । हे agar । हे त्रह्मचन्ध्वः ॥ 


इसी प्रकार--बधू; चमू; शमश्च? संहितोरू; वामोरूः 


कमण्उलू; गुग्गुलू; ददू, इत्यादि ऊकारान्त खीलिङ्ग शब्दों) | 


j के प्रयोग समभने चाहिये ॥ F 
; अथ भ्टकारान्ताविषयः ॥ 


| 
| 
कारान्त नियतएुँश्लिङ्ग पितृ शब्द-- 


ऋकारान्त geg दो प्रकार" के होते हैं । अर्थात्‌ प्प वे 
न 71 य सबैनामस्थान अं दीघै होता दै, ओर्‍रुदूसरो को नहों 


° नामिक ८८॥ 
२. ९दीघोंदेश प्रकरण के ( अपृत्नतचस्थसनप्त्नेष्टतवष्ट्चतृहोतृपोत- 


R प्रशास्तणाम्‌ ॥ थु० 5 । ४० ११,) इस सूत्र में at आदि 
| |: a > शब्दों का ग्रहण व्युत्पत्ति पक्ष में दीघोदेश विधान के RA 


तृनूतृजन्त शका को दीघोदेश हो तो नप्त्रादिकों को ही डो। 


o के परे दीघोदेश नहीं होता, और अष्टाध्यायीस्थ कते, स्तोत, आदि 
शब्दों को होता हे । जैसे क्तो । कत्तोरौ । स्तोता । स्तोतारो; 


A इत्याद्रि ||. Panini Kanya Maha Vidgalaya Collection. n 
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” 


A 


3 


और व्युत्पत्ति पक्ष में तो नियम के Pä जो उणादि ° 


इससे--पितृ, आतु, जामातू, इत्यादि शब्दों?को „सर्वनामस्थान ` 


ki 


१. gai अम्बार्थनद्योईस्वः ॥ ७। ३ b १०७) ` f 


! 
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= क्वा ` । 
होता। वे दोनों प्रकार के शब्द लिङ्गभेद से तीनों लिङ्गां” 
आते St `, : | 
+ पिठ आदि शब्दों कने सर्वेनामस्थान के परे, दीर्घादेश d 
gin । जेसे-पिता । 'पिठ+खु-- 3 


Yo २-ऋदुशनस्पुरुदसो5्ने हमां च॥ ९८ ॥ | 

No ७ । १ | ४१४ d 

कारान्त; उशनस्‌, पुरुदंशस और अनेहस्‌ शब्दों d 
'संवुद्धिमिन्न सु विभक्ति के परे अनङ आदेश हो । il 
` EAA AHG अकार ङकार की | 
ओर तकार अकार में मिल के--'पितन्‌+सु'. यहां नाभ्त | 
को ée और,नकार का लोप! होके पिता ॥ | 
Rra eg | 
२०३-आऋतोा ङिसवनामस्थानयोः || ९९ || | | 

; अ० ७। ३ । nt 


डि और सवैनामस्थान 
dëse परे हो, तो ऋकारान्त अङ्ग बो 


SE E में अर्‌ गुण होके--पितरो । पितर ॥ 


= e 
* १, नान्त अङ्गः क 
क Set सबनामस्थाने चासंबुद्धो ॥ ei ४। | 


ˆ २, नलोप-- ; 

८ p ( नलोप प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ८ । २ । ७) 
g £ नामि 
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छ| n 


PoP १११५०५११०० मर न रपये कक AAA 


| 'पितःशस्‌' यहां शकार की इत्संज्ञा, पूर्वसवणंदीघे' 

ऐकाढेश आर सकार, को नकारादेश gies reis faar 

Ken oi zeien ऋ के स्थान में €" आदेश होके-पित्रा। ~ 
म्या । षितृभिः । पित्रे । पितृभ्याम्‌ । पितृभ्यः ॥ 

+ Rasi यहां-- 

| ५०४-त उत्‌ ॥ १०० || अ० ६।३। १३० ॥ 

हे ओ ऋकारान्त स परे ङसि, ङस्‌ सम्वन्धी अकार हो, 
गी पूवे पुर के स्थान मे उकार एकादेश हो” 

इ! ”.फिर उकार रपर हुआ । जेसे-पितुर्‌स्‌ । ˆ - 
M. ५०४-रात्सस्य ॥ १०१ || अ म।२।२७॥ 

| रेफ से परे संधोगान्त सकार का ही लोप gi Sh 

1 .सकार का लोप और रेफ को विसजेनीय"हौके--पितु: ॥ 

| पितृभ्याम्‌?। Rawa: । पितुः । पित्रोः ॥ Ger | 
| H ` “पिदै-आम्‌ यहां नुट और दीघे होके ह > 
d | ६-यी०-र षाभ्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌।। १०९ I 


क ° a अ०८।४।१॥।९ 


a 1५1 


a, 


ERRET फा र 
१, aad दी्घ-- प्रथमयोः पूर्वशवणंः ॥ ६.],३॥ १०१) ° 
नामिक-*२१॥ ° ° १ 
, र्‌-( इको यणचि ॥ ६ । 1 । ७७) सन्धि०-१७६ ॥ 5 
३? Tu रपरः ॥ 4.1 १ 1.५० ) सृत्र्षि--८७ ॥ 
४; geam बुट्‌ ॥ ७। १ । ५४ ) नासिक--३४ ॥ 
२. वध — CNPP ania ad Mer gäe वेश खोला. 7 
g 


SA 
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eg 


र, ष से परे णत्व विधान में ऋकार ग्रहण करना चा 


भ अर्थात्‌ एक ge में ऋकार .से परे भी नक्रार के YA 


*णकारादेश हो। ° ` dt 
जैसे--पितृणाम्‌ ॥ 
äere गुण’ और रपर होके--पितरि । पित्रोः । पि 
सम्बोधन में सम्बुद्धिगुण` होके-हे पितः । हे पित 
हे पितरः: ॥ हे 
इसी प्रकार--भ्रातू; जामात, इत्यादि संज्ञाशब्दों के मा 
समभने चाहिये ॥ 
परन्तु नु शब्द को आम्‌ विभक्ति के परे जो कुछ रि 
होगा है, सो, लिखते हैं-- | 
५०७-न च ॥ १०३ ॥ अ०६।४।६॥ R 
"बुट्रसद्ित आम्‌ विभक्ति के परे जु शब्द के ऋका 
विकल्प'करके दीघे हो । 
जेसे-न॒णाम्‌; नुणाम्‌ ॥ 
संबोधन में-हे नः । हे नरौ । हे नरः ॥ 


शर्त 


e क्ष 


` १. गुण--( कतो डिसर्घनामस्थानयो: ॥ ७ | ३ 7 af 
नागिक--२३ ॥ 


ˆ २. संडद्धिगुण--( इस्वस्य गुणः । ७1 ३ 19०८ ) नामिक” 
डे पिता, पितरौ पितर । पितरम, पितरौ पितुन्‌ । पित्रा, 
पिठूमिः । RA, Sean, Ben । पितुः Mgana, 


पिह, पित्नोः, पितृणाम्‌ । RaR, पित्रो 
~ ००5 Beginn: Vidyalaya (लो) पितृ l S i 


naat. 


a? 
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ege 
e 


प 
| दूसरे' प्रकार के ऋकारान्त शब्दों में ऋकारान्त पुँलिज 
waa ` „ : 
| “ द्वोह+ख' पूवैवत्‌ प्रातिपदिकर्सज्ञादे तथा अनङादेशादि' 
क्राय्य होकरू होता ॥ 

॥ 'होतू्‌+आऔ' यहां गुण gi St 
i ५०८-अप्तूनतृचखरूप्नतूनेष्टत्वष्टक्षतुहोत्तपोतृ 
E प्रशास्त्रणास्‌ ॥ १०४ || अ० ६।४।११॥ 
जो संवुद्धिभिन्न सर्वेनामस्थान परे हो, तो अपू शब्द, 
WA अत्यान्त और e, gr, नेष्ट, त्वष्टुः क्षत्त, होठ, पोतः 
हि इनं शब्दों [ की उपधा ] को दीर्घादेश हो । 

| Sa äerd) होतारः । होतारम्‌ । दोतारो१-शोष रंग 
'पिठ' शब्द के समान सतझना ॥ e 

| इसी प्रकार-कत्ते हत आदि तथा नप्तृ; नेष्ट; त्वष्टूः 
ga: gie: प्रशास्तृ शब्दों के प्रयोग भी समझने चांहिये ॥ 


2 


| कारान्त नपुंसकलिङ्ग कर्तु शव्द- 
| कत्तं +सु’ यहां सु? 


1 उद्र अयोत जितको सेवनामस १, दूसरे अथीत जिनको" सेवंनामस्थान के परे दीघोदेश होता है | 


२, सु लुकू--(स्वमोनंपुंसकात्‌ ॥ ७। १ । २३ )भासिक्क--७२ ॥ 
१ २ औ को शी; -( नपुंसकाच्च ॥ ७ । १। १8) नासिक--8२॥ 
४, एवं को नुस्‌- ( नपुंसकस्य झलचः ॥ ७ । १ । ७२ ) 
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, RaR का० लुक" दोके-कत्त, l- 
Wed +आ' औकाए के स्थान में शी) आदेश और पूर्व को चस ० 


3 


Ee 


” 


ai 
a 


१ 


f 
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होके-कत्तु णी । reg +जस यहाँ शि आदेश नुस्‌ और! 
q दोके- कते णि द्वितीय़ा विभक्ति में भी कत्त । कई 


V 


५कर्तेणि॥ SC आ 
'कत्ते +टा' यहां से लेकर अजादि विभक्तियों i 
होवेगा--कत्तृणा l “कत्ते भ्याम्‌ । कत्ते मिः l कच 
कत्त भ्याम्‌ । कत्तुभ्यः। कत्तृण:। कत्तं भ्याम्‌। कृत्त 
TAT: कत्तं णोः । कत्तं णाम्‌। 'कत्त +ङि' यहां गुण 'हो 
क्तरि edit (ed संबोधन मॅ-हे कत्त; Sé 
हे कत्त,णी। हे ed EEN - 
इसी प्रकोर और भी ऋकारान्त नपंसकलिङ्ग gi ” 
प्रयोग समभने चाहिये ॥ CS 
अपि" = AA aa | 
R को शि--( जशशसोः शिः ॥ ७ । १ १३. 
नामिक- ३३ N 


| | 
" ७ 


Ki 


a 
~ 


` पव को di ( सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६ । ४॥ 
, नामिक'-४६ ॥ dë 


w .. 


« अजादि विभक्ति सें बुम्‌ - चि z 
: E ( इकोऽचि Bai ॥ ७ Ca 
| 


- ४ गुण--( ऋतो Rainaa 1 } 
x नयोः ॥ ७ । ११ 
नामिक--९ ३॥ ME 


ikafa लुमताङ्गस्य ॥ १ । ai ६३ ) सन्धि, 2 
के अनित्य पक्ष में ( दस्वस्य गुणः॥ ७ । ३ 1 १४ 


नामिक-- ६ १ इससे गुण होजःता है । sp परिभाषा का औँ 


पक्ष ( इकोऽचि विभक्तौ ॥ ७ | ५ ४ 

| ७३ की eg 

e CC ने कहा है VOR Ee Kë 
Le +- C / 


'एरिभांथा 


01 
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परन्तु जो ऋकारान्त सञ्रीलिङ्ग में केवल ag; दुहितृ; 
नलान्ट; याते; मातृ; तिसृ; Tag, ये सात शब्द हैं, इनके JA 
कुछ भिन्ने होते हैं 

नियत ऋकारान्त स्रीलिङ्ग दुहितृ शब्द ° 


aag = ga । . दुहितरौ । डुहितर: gR 
दुहितरो । दुहितुः, यहां Saa फे.न होने से ge के सकार 
को नकार न हुआ | FRN | RTA । डुहितृभि: । आगे 
"पिठ शब्द के समान समभना चाहिये ॥ 
aa, age शब्द में विशेष यह है. कि-- 


_ ५०९-त्रिचतुरोः स्त्रियां ane १०६ ॥ 


हा०७।२। ELl 
जो खमैलिङ्ग में बर्तमान त्रि और चतुर शब्द हों, तो*उनको 
Resi चतस्र आदेश हों । ` 


के ऋषकार को,रेफ आदेश हो । 


Rase = तिस: । शस्‌ में भी ऐसा दी दोता है ॥ म 


१११-न तिसचतस ॥ १०७ || #० ६, ४।४॥ 


तिख और चतस्र शब्दों को चुटू sën आम्‌ विभक्ति परे 
हो, CH दी घे न्‌ Si ॥ 
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n 
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| 


d 


०१ ०--अचि र कात! ॥ १०६ || wo ७। २। १००॥ YAA 


जो अजादि विभक्ति परे हों, तो तिस और चतस्र e ` 


RR KA 
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AARAA 


ke 


2 ११२-छन्दस्युभयथा ॥ १०८ || ae ६।४। ; 
_ शैदिक प्रयोगों में चुट्सहित,आम्‌ विभक्ति के परे तिस, च 
“” शब्दों को विकल्प करके दीर्घे होवे । 
` त्तिस॒णाम्‌; RATA चतसृणाम्‌; चतसणाम्‌ Í 


| 
इसी प्रकार इन छः शब्दों के अन्य प्रयोग यन 
समझने चाहिये ॥ | 


परन्तु eet शब्द को सवैनामस्थान में 'होत' शब्द के सा 
दीर्घे होता है--खसा । खसारो । खसारः । स्वसारम्‌ 
खसारो ॥ 


) t ,,अथ ऐकारान्तविषयः ॥ 


Le 


ऐकारान्त Spas रै शब्द ` E 

Guer द | 
११३-रायो हालि ॥ १०९ || ee ७ ।२।८९॥ | 
हलादि विभक्तियों के परे रै” शब्द को आकारादेश ज 


MAC उकार की इत्संज्ञा 
E SH आर लोप तथा 


Dr अजादि' विभक्तियों के परे सवच ऐकार के 
आ आदेश होजञाता है-रायो। राथः। Ce | b 


ësst? इत्यादि में भी हलादि विभक्तियों के d 


SE 
क र आली पल साच 
द १. (पलोऽययश्याबः(वा)® VIA श्वन्थि०--$७६ इस त्र से 


Le c 
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आंकारादेश होजाता है--राभ्याम्‌ । राभिः। राये। राम्याम्‌ 
रुभ्यः । रायः,। राभ्याम्‌ । राभ्यः ५ रायः ।० रायो; '। emm) 
कछायि tu राखु । यहां 'रे शब्द धन का वाचक È _. 


इसलिये खंवोधन नहों होता ॥ i 
जो अन्य कोई 'ऐकारान्त' शब्द आवे, तो उसके भी" प्रयोग 
geit प्रकार समने चाहिये ॥ ; 
; अथ ओकारान्तविषयः ॥ 


ओकारान्त Be वा स्त्रीलिङ्ग गो शब्द-- | 
-परन्तु इसके दोनों लिङ्गो में एक सें ही प्रयोग होते हैं । 
गो+खु-- 
५१४ -गोतो णित ।। ११० ॥ अ०७।१।!।३०॥ 
जो गो शब्द से परे सर्वनामस्थान विभक्ति हों, तो वे शित्‌ | 
के समान दो जावें । / 
__ अबैनामस्थान को णितवत्‌ होने से इंडि दो ज्ञाती Sr yi 
_ यहाँ मी 'गो' शब्द को वृद्धि होके-गोः । गावौ।गावः॥ ४ . 
शो+अम्‌-- £ 3 = ३ 
५१५-ओतोञ्सशसोः I ११४ ॥ अ०६११।३३॥ 
. éi अम्‌"और शस्र विभक्ति परे हों, तो ओकारान्त शब्द केट 
आओक्ीरु को आकारादेश हो । Ge , 
जैसे--'गा+अम' पूर्वुरूप एकादेश होकर--गाम्‌ ! 
गाळे गा; । टा विभक्ति के परे अंवादेश होके-गवाः। 


EE 
ab CC rRe 1०33) ढल: सत्तासे ॥ 


A 


— ~ 


| 


Leen > 


Ke Digitized By Slddhanta hri Gyaan Kosha 


SSeS 


या OOO 
गोभ्याम्‌ । गोभिः। गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः । नगो+डझूसि' ३? 
Por न-एकादेश होके-- गो: । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः । गो! : 
"St | गवाम्‌। गवि । गवो: । गोषु। जो किसी अर्थ गे 
` शब्द का संबोधन आवे तो कुछ विशेष न होगा ॥ , « | 


८! 
A 


-. अथ ओकारान्तविषयः ॥ ˆ 
ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग नौ शब्द-- | १ | 
'नो+सु'=नौः । 'नो+आ' = नावौ । नावः । नावम्‌। 
` नावः । र हा नौभिः। नापे । नौभ्याम्‌ । dë 
नावः । +--नोभ्य! । नावः । नावोः E 
नावो: । नोषु ॥ BA गावास! ॥ 
सी प्रकार--ओकारान्त Yis ग्लौ शब्द समभना-- | 
ग्लो: | ग्लावो | ग्लाव:, इत्यादि ॥ T 


Le 


SE ed 2 
२ Gaede खग 14:६१ 0 


Q Le 


` 
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. [अथ हलन्तप्रकरणम्‌ | 


२० अच जो. २ प्रसिद्ध हलन्त gea वेदादि ग्रन्थों मे आते हैं, A 
”' agat प्रयोगव्यवस्था दिखाई जाती है-- — 


अथ चकारान्तविषयः॥ - 
° चकारान्त स्त्रीलिङ्ग वाच्‌? शब्द -- ; 
° _ 'चाच्‌+खु' यहां चकार के स्थान में ककार होके-- 
० y? ६-वावसाने ॥ ११२ II ge ८ |,४। ११ ॥ दर 
० ज्ञो अवसान A वत्तेमान कल्‌ हाँ, तो उनको विकल्प 
करके चर्‌ हो । 
,, . जेसे- वाक्‌; वागू ॥ OL १ 
O वाचौ । वाचः । वाचम्‌ । वाचः १ वाचः । वाचा 
maps emt" यहां भी चकारं को ककारादेश होके-'वाफ्‌+भ्या' - 
za अवस्था में-जशु आदेश होकर-हन्नाग्भ्यांम्‌ । वाग्भिः । H 
वाचे । वाग्भ्याम्‌ । वाग्भ्यः । वाचः! वाग्म्याम्‌। वाग्भ्यः y 
वाच: । वाचो: । वाचाम्‌। वाखि। वाचोः । Sg st 
ककार से परे खु के खकार को Wu होके-'वाकूषु'॥ 
संकेत में कह चुके हैं कि 'वाच' शब्द वाणी का याची है, 
इसलिये जड्भाव होने से यह संबोधन में नह आता॥ ` 


—s 


D 
A 


Aere e “7222 का 


9 a 


4. यह वाणी का नाम है || FERA is 
२-चको क--( जोः कु! ॥ ८ | २,५३० ) सन्धि०--१८८ ॥ 
oc? "ei ( रूलां जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३६ ) सन्धि० १८३ ॥ ` 


र, SECHS. Gang aëmëE Maya Pols Oy 


Ki 
> 
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— 
इसी प्रकार शुच्‌; त्वच; स्रुच्‌, इत्यादि शब्दों के रु | 

भी ,समझने चाहिये ॥ 


“ जो चकारान्त शब्दों में निम्नलिखित शाब्द हैं, जसे--प्रात्व, | 
मत्यच्‌; उदच ; अवान्न ; दध्यच्‌} सध्चच्‌} क्रुञ्च्‌, 
इत्यादि क्किन्पत्ययान्त शब्दों को पदान्त में सर्वत्र कुत्व हो जाता है। | 
Mie यहां-- | 
२१७-उगिदचां सवैनासस्थानेञ्धातोः | ११३॥ 
Ho V | 9 |] ७० || 


जो सर्वनामस्थान परे हो, तो धातुरहित उगित्‌ प्रातिपदिक 
ओर अञ्चु को नुम्‌ का आगम हो | | 


MUG एस अवस्था में ( हल.ङघा०॥ ६॥ १ I Se ) 
इस (ना०--५०) सूत्र A लोप होकर-- 


११८-सयोगान्तस्थ लोपः ॥ ११४ | | 


1 


KE) 


e 


अ० ८।२। २३॥ 
संयोगान्त पद के अन्त्य बर्ण का लोप हो | E | 
इससे चकार का लोप e 

४१९-किनपत्ययस्य कुः ।। ११५ | 
3 अ० ८ | २ | ६२ ॥ । 


किन प्रत्यय जिससे कहा हो, उसको पदान्त में क वर्गादेश हो । 

3. (क्विनः करिति सिध्येत [सिद्ध ES 

प्रत्ययग्रहणं FIF | | 

: za पदान्ते कुत्वमिष्पुते । महाभाष्य ८ Lais a इसीःसूत्रपर | 

i यहां प्रत्यय ग्रहण का यही प्रयोजन है कि जिस २ थातुं से दिन. 
पयय का विधान किक हो, उसको पदी dE हो जाई:॥ 


fa, 


pi 
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' . इससे नंकार को अनुनासिक 'ङ' आदेश हो जाता है 
 ज्ञेसे-प्राङ। प्रत्यड_, इत्यादि ॥ S 
> ema यहां नकार क्रो, age और ga ... 
को'परसत्रणे ` होके--प्राश्चो । प्राञ्चः । प्राञ्चम्‌ । प्राञ्चो ॥ ` 
'प्र+अच्‌+शस्‌' इत्यादि सवेन्समस्थान भिन्न ब्विभक्तियों 
"के पुरे. भसंक्षा होकर-- 
५२०-अच; ॥ ११६ || अ० ६। ४ । १३८ ॥ 
भसंज्ञक अञ्चु धातु के अकार क्रा लोप हो । 


, ° जेसे-'प्रम्च/शस्‌' यहां-- 
° ,१२१=चो || ११७ || झ० ६।३। १३८॥ 
चु शब्दमा अन्जु ` घातु परे हो, तो पूर्व को AAA । 
» इससे प्र शब्द क्रो दीधे हो के- पाच: । प्राचा ॥ | 
प्राचू+भ्याम' यहां चकार को क? और ककार sl 
होके- प्रोगस्याम्‌ । प्राग्मिः । प्राचे । प्रागस्यासू। मास्य 
, प्राचः । प्राग्भ्याम्‌ । प्रसभ्य: । पाच. । प्राचोः । ग्राचाम्‌ । प्राचि । / 


... प्रादोः | seg ॥ जहति, | i 
| 7 SC £ 
| १. न को अलुस्तारू-( नरेचापदान्तस्य अजि ॥ म। ३ ।7९४ )- 
सन्धि० १३१ ॥ Sp 

२, अलुस्वार को परसवर्ण--( अनुस्वारस्य यांय परसवण R 
e e SIl yo ) सन्धि-- १६९ ॥ ० 
ES ३. 'चु' इससे उस अन्चु घातु का महण है कि जिसके अकार नकार ` 
ZC का लोप हो जाता है ॥ र > 


४ च को क--( चो: कु; ॥ ८ | ९ । ३० ) सन्धि०--१ ८८ ॥ 
a भै S SL e २) सन्थि०--२३३ ln 
BA TAO, PEN] SC EE bas ps ollection ` N 
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Ke 
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A 
SA 


SE 
इसी ग्रकार-भत्यङ्‌ । अत्यञ्चौ । प्रत्यश्चः। प्रत्यञ्चम्‌ 
ma । प्रतीचः, ' यहां चो’ इससे दीर्घादेश होता है| 
ह इत्यादि सब चकारान्त शाव्दों के प्रयोग समभमे चाहिये l k । 
परन्तु उक्त शब्दों में ege ओर aset) "के रूप से. 
नामस्थान 'भिन्न अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष होते हैं-- 
“ ५२२-उद RA ॥ ११८ || अ० ६1४1 १३९ ॥ ˆ 


उद्‌ उपसर्ग से? परे भसंज्ञक धातु के आक 
इकार आदेश हो । ह ) S E 
डदीचः । उदीचा«-उदीचे । उदीचः । उदीचः । उदीचो 
` उदीचाम्‌ | उदीचि। उदीचोः । sg ॥ E" 


| 
| 
| 
| 
| 
(ऋत्विग्दछ्क्‌० ॥ ३।२। ४६ ) इस सूत्र में निपातन | 
होने से फ्रुञ्च्‌' शब्द की उपध के Ss NG 
SE [के नकार का लोप 


ien? eh ID" EG | 


० 
२ 
E 


| E म मुञ्च, शब्द 'प्राच' शब्द के 'तल्य 
* । Su | कुञ्चो। maan यहां भी 


ANT नहाँ-क्रञ्चः । TAE | 
TARNA यहां च को 
परसवर्ण E 


अ." अचुखार के 

S ङकार हो के ककार का लोप" हो / 
EN ` क्रुङ्भ्याम्‌। कुम । कुन्चे । कुड्भ्याम्‌ । क्रुङ्भ्यः । | 
Së SE ! ; भ्य. | mea । set Sat | | 


en —-— 
~. kg 
mee 


Fen e ef 
ART घाचवयव अपदान्त नकार के अनुस्वार को 


_ परसवर्णं हो जाता है ॥ 
3 का लोप ( संयोगान्तस्य लोप k 
नामिक, ॥ ८ .। २ २३३) 
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| अथ छकारान्तविषयः ॥ 
E 


४" छकारान्त स्त्रीलिङ्गः वा पुँल्लिङ्ग omg शब्द--- ` --: 


| प्राछ +सु यहा D ० 

। शक २-व्रञ्चभ्रस्जखजखजयजराजखाजच्छशां * 
ES OO OI ११६ || अ०रू। २। ३६ N 
| 

| 


° ७ 5 
भल परे वा पदान्त में त्रश्च, भ्रस्ज, सुज, सज, यज, राज, 
आज, इन को तथा, छकारान्त और शकारान्त शब्दों को 

षकारादेश हो । 
| 


| जेसे- 'प्राष*खु' यहां ष॒ के स्थान में ड्‌ होके-प्राऊ+खु 
खु का लोप और ड के स्थान में विकल्प Sen," होके--प्राट; _ 
प्रा, दो प्रयोग होते हैं ॥ Se 


meist यहां दीर्घे से परे छकार को तुगागम * होकर 
| तकार को चकार” हो जाता है--प्राच्छो । प्राच्छः । प्रांच्छम्‌। > 
प्राच्छौ । प्राचछः । प्राच्छा । 'प्राछृ+भ्याम' यहां पूवेवत्‌ छकार 
नजो ष और प के स्थान' में ड होके>-प्राड्भ्याम्‌ । प्राइमि 


१ यह पूछने वाले वा, [ पूछने ] वाली का'नाम है - 
२० प्‌ को e — (Aat जशोऽन्ते ॥ ८ । २। ३६ ,सन्धि०-- १८४ ॥ 
„ ०३. ड को विकल्प चर्‌ --(वावसाने ॥ ८ ४ । xx) नामिक--११२॥ ¬~ 
| . ४. तुक--(दीघोत्‌ ॥ ६ । १ । ७५) सन्धि०--२०६ ॥ GE 
NEE न 


"a fa) a 


T NRL) 


fe 
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प्राच्छे । प्राइभ्याम्‌ । प्राङभ्यः । प्राच्छः । प्राडभ्याम्‌ प्राडन्य | 

प्राच्छोः । प्राच्छाम!। प्राच्छि । प्राच्छो ॥ ; 

~ `° ड) यहां डकार को टकार ' होके-प्रादूसुः i eil 
, से परे सकार को झुट का आगम भी विकल्प करके हो 

हे । जेसे- आदत्सु; seg । सम्बोधन में कुछ विशेष नहों है। 


अथ जकारान्तांवंषयः, ॥ 
जकारान्त पुल्लिङ ऋत्विज  शब्द:-- 


Sie wera क्विनप्रत्ययान्त है, इस, कार 
इसको पदान्त में कवर्गादेश * हो जाता है। इस कवर्ग ग्रे 
Gg करके चर्‌ और दूसरे पक्ष मै जश होके--ऋत्विए 
ऋत्विंग ॥ 


WAA AA AAAA A AAAA AAAA 


D 
D e 


ऋत्विज+सु' यहां ga होने सेजकार कोगझ 


KÉ 
. १,ड्कोट्‌्--(खरिच॥ SIRI ६४) सन्धि०-:२३४ ॥ 
२, घुट--(डः,सि धुट्‌ ॥ ८1 ३। २३) सन्धि०--२०० D 
3 
; > fa = 
पदान्त से कव -( A का ॥ ८। २। ६२) 


नासिक x 
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` जकारान्तविषयः Su: 
ee -Digitize8.Ry..SIddhanta.eGangoti.Gyaan.Kosha... 


;होकर ग को,क्‌ और खु के स्‌ को ष्‌ आदेश दो जाता 
Sr जैसे--ऋत्विकूषु । सम्बोधन में यहां कुछ विशेष 
नहीं Si ° , 
इसी' प्रकार--उष्णिज; झुरिज्‌ः उशिज्‌; वणिजु, इत्यादि — 
शब्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये ॥ 
`, परन्तु कोई २ जकारान्त शब्दों के प्रयोगों में कुछ विशेष 
..भी कीय्ये होता है । जेसे-- 
a परित्राज SER RAISE: yA SE 
इस शब्द के पदान्त में सवे्र जकार को षकारादेश होता 
के » षार के स्थान में टू, डू पूर्ववत्‌ होके-परिवाट; 
परित्राड । परित्राडभ्याम्‌ । परिवाडभिः | परिव्राजे । परिव्राड्‌ 
भ्यामू aa, इत्यादि पूवेवत्‌ जानो? garg: 
परिव्राटूछु । यहां भी'सम्बोधन में कुछ विश्वेषः नहीं ॥ 
` इसी प्रुकार-बिशञ्राजञ; gett: विश्वराज; RUT „ 
gët, इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी जानने चाहिये ॥ 
परेन्तु युज्‌ ` और अवयाजू “इन दो शब्दों में y 
विशेष है-“युज tgr १ a ; 


kl 


SC 
१, ग को क-(खरिच॥८ ४.। १४०) सरिधि/--२३४॥ ¬> 
३. स्‌ को प्‌-(आादेशप्रत्यययोः ॥ ८। ३ | * ३) नामिक--३६ ॥ 
३. 'सुरिज' इत्यादि शब्दों को ( चोः कुः ॥ ८? २। ३० ) 


सन्छि०--१ ८८ ॥ s 
d युज यह युक्त होनेवाले का नाम D d 53 ~ 
४०८ 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ” A 
1 ay A ~ 


mm EH 


| 


ki 


नामिके 
Digitized By SIddhanta e@angotri Gyaan Kosha 
en GE Ge 


SE, 
d २४-युजेरसमासे ॥ १२० ` अ०७।.१।७१॥ 

` सवेनामस्थान, विभक्तियों से परे युज्‌ शब्द को जुम्‌ 
आगम हो | ES 5 प 


जेसे--'युनजूःखु' यहां अन्य कार्य 'प्राड” शब्द के तुर 


` समना चाहिये--युड युञ्जौ ।युञ्ञः। युञ्जम्‌ । युजी । युद्ध 


युजा । युग्भ्याम्‌ । युग्मिः । युजे । युग्भ्याम्‌ । युग्भ्यः । युद्ध 
युग्भ्याम्‌। युग्भ्यः । युज: । युजोः । युजाम्‌ । युजि । युजोः । युचु। 

इन उक्त शब्दों में जहां कहाँ सम्बोधन . की योग्यता | 
gei प्रथमा विभक्ति के तुल्य ही संम्योधन में भी यो 
समभने चाहिये Ver | 


अवयाज — 


'अवयाजुःखु इनकी सब बिभक्तियों में पदसंज्ञा होती टै । - 


५२५-वा०-श्वतवाहादीनां डस्‌ पदस्य ॥ १२१॥ 
अ०'३। २ । ७१। 


श्वेतवाह्यदि प्रातिपदिकों को पदान्त में डस आदेश हो । | 


n श्वेतवाहादिकों में 'अवयाज्‌' शब्द भी है. । प्रथमा विभरि 


LA 


Zem में इस के ag मात्र को, 'उस्‌ 2 f 


यहां-- 


त्र 


५२६-भ्रत्वसन्तस्य चाघातो,। ।.१२२ || 


S wo ६।४ १४॥ 


$ TETE ४ Tj ; 
ˆ १. यहां अवपूर्वक यज धातु से ( अवे यजः ॥ ३ । २ । ७२ IR 
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| | ° जो सम्बुद्धिभिन्न खु विभक्ति परे हो, तो धातुरहित 
अत्वन्त और असन्त शब्द्‌ की उपधा को दीर्घादेश हो; | 


ATAT ॥ ० 


आवयाजी । अबयाजः | अवयाजम्‌ । अवयाजी । अवयाजः | 
| अवयाजा ॥ 

अवयाज्‌' आदि शब्दों को हलादि विभक्तियों में डस्‌ हो 
केश अवयस्‌-भ्याम्‌" यहां ( ससजुषो रुः ॥ ८? २। ६६) इस 
(ना०-१६) सुत्र से पेदान्त्र सकार को रु हो के--“अवय+रु+भ्याम' 
अहा रुकार के डकार की इत्संज्ञा, लोप, ओफ को उकार' और 
पूवे पर ei गुण एकादेश ओकार होके-अवयोभ्याम । 
अवयोभिः ॥ 


|. ऋवयाजे। अवयोभ्याम्‌ । अवयोभ्यः । अवयाजः । अवयो 


भ्याम्‌ । अवयोभ्यः | अवयाजः । अवयाजोः । अवयाजाम्‌ । 
अवयाजि । झवय़ाजोः । अवयस्सु; अवयःसु ॥ 


२२७-अवयाः श्वेतवा! पुरोडाश्च ॥ १९३॥ ., 


T 9 o ३ अन्त । २। ६७ U 


अवयाः, श्वेतवाः, पुरोडाः, ये निपातन हें । , ` 
हे अबयाः। हे अर्वयाजो । हे अवयाजः ॥ 


०१. र्‌ को उ--( इशि चु ॥ ६ । ३ । ११३.) सन्धि०--२४३ ॥ 
२, हे 'अवयस' यह उक्त सूत्र से दी्घ नहों पाता है। इस कारण 
भौ वीर्घcसिह्व मरे Sa सत्र, है, a Collection १ 


a A 


पुकार 


D a 
3 


* सूत्र से लोप और विकल्प से चर्‌ हो के-सस्ट्; सरड॥ 


| 


, तकारान्त स्रीलिङ्ग शब्दों के प्रयोग ८ 
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अथ टकारान्तविषयः ॥ 
' उकारान्त खीलिङ्ग वा Dëss सरद्‌'शब्द- " 


सरद+सु' यहां (हल्‌ङथा० ॥ ६। १ । ६८) इस (ना? 


सरडे । सरडभ्याम्‌ । सरडभ्यः । सरटः । S 
सरडूभ्य: । ect सरटोः । सरटप्म्‌। सरटि। सरो 
सरट्त्सु, सरट्स ।ऋम्बोधन में कुछ विशेष नहाँ॥ ` ` 

इसी प्रकार अन्य भी-लुघट आदि टकारान्त शब्दों 
रूप समझने ज्ञाहिये ॥ 


अश तकारान्तविषथः ॥ 

तकारान्त नियतलिङ्ग सरुत्‌ शब्द -- ˆ 
मरुतौ । मरुतः । मरता । मरुद्भथाम्‌। मरुद्भिः । मखे 
परक याम MRT ॥ मर्तः । aset । मरुद्भ्यः 
मरुतः ¦ मरुतोः । मरुताम्‌ । मरुति । मरुतोः । gel 
सम्बोधन में कुछ विशेष नहीं ॥ SH | 
इसी भ्रकार-हरित्‌ रोहित्‌; संश्चत्‌ तृपत्‌; Se, ड्त्या, 


जानने चाहिये ॥ ।, 
- "त कोऽ 3/३०२३ EE 


6 


3 


| ^ 
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e e EEN उन तकारान्तो को दिखलाते हैं कि जिनमें कुछ 
विशेष काये होते हें SE 

४” तकारान्त नियतपुँल्लिङ्ग पठत्‌' शब्द-- Ta 

“पठत्‌+सु' यहां सवैनामस्थान में नुम' और संयोगाच्तलोप ` 
१ होके--पठन्‌। पठन्तौ । पठन्तः । पठन्तम्‌ । पठन्तो । पठतः | 
D आगे 'मरुत्‌' शब्द के समान प्रयोग जानने चाहिये ॥ 
इसी प्रकार ८ पचत्‌; कुवत; UNA; Tii; Ta, इत्यादि 
शब्दों के प्रयोग भी ep चाहिये IN 

महत्‌ शब्द म॑ कुछ' विशेष S l जेसे-- 


'महंत्‌+खु' यहां पूवेवत्‌ उम्‌ का आगम हो के--'महन्त। खु 
इस जवस्था मेंञ , WA 
१२८-सान्तमहतः संयोगस्य । १२४॥ a ` 
न ste ३ त १० ॥ 


छ 


, संवुद्धिमिज्न सवेनामस्थान परे हो, तो संकारान्त 
संयोगी नकार की और महत्‌ शब्द की wt al, 
यहां भी पूर्ववत्‌ तकार का लोप और दी होके--महान । 
महान्तो । महान्तः | महान्तम्‌। मद्दान्तौ । आगे, के भयोगे , 
| meer शब्द के समान pat चाहिये ॥ 

( [ले को कहते है । “पठव आदि शब्द खीदिङ्ग में ` , 

Se ZS प्रयोगविषय में 'कुमारी' शब्द के समान हो जाते हं॥ 

fa उगिदचां सर्वनामस्थानेऽ ७ । ७० ) - 
(2 ei ११३ WA Maha ee SE ; 


Ns 


॥ 4 


E md 
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S 
मतुप्‌ प्रत्ययान्त तकारान्त' शब्दों को “असन्त 
कें समान संवुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे दीर्घ' होत हे-- गोम 


नो यवमान्‌; धनवान्‌; अश्ववान्‌} विद्यावान्‌, इत्यादि आ 


गोमता । गोमद्भथाम्‌, इत्यादि । संबोधन मेहे गोमा 
हूँ यवमन्‌ । हे नवन्‌, इत्यादि ॥ 


अथ द्कारान्तविषयः A 


* सब विभक्तियों में रूप en" शब्द के समान समभना ज 
दकारान्त ARE सस्पढ्‌ शब्द-- | 


न सम्पद्‌+सु यहां भी ( हल्‌ङया० ॥ ६। १। ६८ ) a 


g 
1 


SS सूत्र से लोप और विकल्प से चर होकर दो प्रयो 
¬ सम्पद्‌) सम्पत्‌ । सम्पदो । सम्पद्‌ः, इत्यादि ॥ 


' इसी प्रकार शरद्‌; भसद; हग विपद्‌; आपद्‌; प्रतिए 


५ Sg ओर-- वेदविद्‌; i नखच्छिद त्या 


_ वेदविद्‌ । दवी । a dee ST wee" 


*दकारान्त शब्दों के रूप तीनों 
जसें 


kl D 


लिङ्गो में समान समकने चाहिये 


' इत्यादिवत्‌ ॥ * 

SE 
SR. O 9 

१ दीघे-- ४ ग - F ३१ 

- E i ar i चाधातोः ॥ ६ । ४ 1 १४) 


E 
१-५ 


e 


डर è सापड AA की दतक | Collection | र्ट | 


२. Sg 


१ 
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J 
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॥ 


अथ नकारान्तविषयः M 


| नक्रारान्त पुँद्लिङ्ग राजन शंब्द-- mA 
राजन+सु यहा दीर्घ और जलोप होकर-राजा | 
d राजानौ । राजान: । राजानम्‌ । राजानो । 'राजन+शस यहाँ 
| अल्लोप॑ होकर-'राजन-"अस्‌', नकार को अकारादेश* होकर-- 
रा; राज्ञा॥ ` n ० 
सञ्ञन-म्याम्‌' यहाँ मी नकार का!खोप domme) 
| अब यहां नलोप के em ( छुपि च॥ ७। ३। १०९ ) इस 
| (ना०-२८) सूत्र से दीर्घादेश क्यों न हो । सो यद नलोप के असिद्ध 
| होने से नहों होता । राजभिः । राज्ञे। राजभ्यास,। राज्यः । 
N राज्ञः" राजभ्याम्‌ । राज्ञभ्यः । राज्ञः । राज्ञोः । राज्ञाम्‌ ॥ 
amy यहां ( विभाषा ङिश्योः ॥९। ४। १२६) 
(ह्ला०-७६) सूत्र से अकार का लोप विकल्प खे दोकर दो 
प्रयोग वन जाते हैँ- राक्षि; राजनि । संबोधन में-हे « राजन, । 
हे राजानो । हे राजानः ॥ > 


eg 
A लि दै 


eS a a कि a 
d AA (सर्षेनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६। $ l ८) नामिक-2०६०॥ 


२, न लोप--( नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थे ॥ = । २। ० )' 
नामिक--8८ ॥ 

३. अज्ञोप--( अश्लोपो$नः | ६ । ४ । १३४ ) ae ep ॥ - 

४, न को जे--(स्तोः श्चुना श्चुः । ८।°४ । ३३) सन्धि-२१२,॥ 

YA aN 0 lk गी Kar नलो स्वरसंज्ञातुर्विधिषु कृति ॥ 


l ando Maha;Vid alaya Collection 3 
MA KA a 


JN, T >> 


रि 


3 
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इसी प्रकार चुषन्‌; तचन्‌) प्लीहन्‌; क्लेदन्‌; a हि 
— WE मज्जन्‌; विश्वप्सन्‌; स्थामन्‌; सुत्रामन्‌ Ma 
' , शरिमन्‌; जनिमन्‌; प्रथिमन्‌ ; म्रदिमन्‌ ; महिमन्‌ $ सुदाम १ 
den घृतपावन्‌  भूरिदावन्‌, इत्यादि शब्दों के रूप {| 
समने चाहिये ॥ ँ ; 

ओर जिन नकारान्त méi में कुछ विशेष कार्य होता है 
उनको यहां लिखते हँ" / * MER 3 
Bas नकारान्त आत्मन्‌ शब्द-- 
ग आत्मा । आत्मानो । आत्मानः । आत्मानम्‌ । आत्मानो ॥ 


e 
ya 


इस शब्द में इतना विशेष है कि--शस्‌, र ङे, र 

ङस्‌, ओस्‌, आम्‌, डि, ओस्‌ इन विभक्तियों में seier? . 

ER होने सें-- १ g s 
`. १२९-न संयोगाबमन्तात्‌ ॥ १२४ || 
> Se ६ । ४ | १३७॥ | 


८7% 


परिज्मन्‌; यज्चन्‌; ; अरन्‌ 1 
० BS Š È सुपर्वन्‌ ` 3k तरिश्वन्‌ इत्यादि दि A 
दर के Saaft TRIT, Za 


zl i 
न 


Cc 
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| परन्तु नकारान्त Ss अर्मन्‌ और पूषन्‌ शब्दों के 
रूपो में इतना विशेष है कि जहां कहीं समास होकर ये दोनों 
# नपुंसकलिङ्ग हो जावें, वहां प्रथमा विभक्ति के वहुबचन में-- “ | 


५३०-इन्हन्पूषायस्णां शा ॥ १२६॥ ० 
Ao ६।३।१२ 


| ० इन्‌, दन्‌, पूषन्‌, और अयेमन, D जिनके अन्त में हों, 
| अङ्गों की उपथा को शि विभक्ति के परे दी घे छोजावे ॥ 


ge" et नियमार्थ है, अर्थात्‌ जो” सर्वत्र सवेनामस्थान में 

नकारोन्त की उपधा को दीर्घादेश प्राप्त था, सो न हो, किन्तु 

"शि' के परे ही हो । जेसे--बहुपूषाणि । बहयेमाणि ॥ 
४३१-सो च ।! १२७ || अ० ६1४ | १३ ॥ 


और ua भी [ सम्बुद्धिमिन्न ] सु विभक्ति फे परे 
इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ और अय्येमन्‌ इनकी उपधा को दीघे हो । 
। Së ali । gaer | पूषा । अय्येमा, इनको अन्य 
|| विभक्तियों में नियम के होने से दीर्घ नहीं होता । जेसे- पूषणो ।. , ; 
dia । पूषणः । अर्थ्येमण: । पूषणम्। अय्यैमणस्‌ । पूषणो । 
„अय्येमणो । आगे इनके रूप 'राजन' शब्द के समान समझने 
| चाहिये॥ ` „ D 


| ` चेद में षपूर्व नान्त की उपधा में कुछ विशेष है।जैसे- ` 
| -५३२-चा. षपूर्वस्य निगमे ॥ १२८ || अ० 19181 


| ल्त सर्वनामस्थान परे हो, तो षकार पूर्वे ._ 
| चाले eat कर क की चिप त्करकेःकीषे दो" „ 


” 


ben र ege आर >~” 


e 
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स तक्षाणं तिप्ठन्तमत्रवीत्‌। स goë = 
ऋशुक्षाणमिन्द्रम। ऋभुक्तृणमिन्द्रम इत्यादि ॥ VR 
ga युवन्‌; और मधन्‌ शब्दों के प्रयोग viel 
"राजन्‌ शब्द के समान होते हैं, परन्तु सर्वनामस्थान: 
अजादि विभक्तियों में कुछ विशेष है। जेसे-- 


श्वा । श्वानो । शवानः । श्वानम्‌ ॥ 


श्वन्‌+शस्‌ -- Bi १ | 
१२२-इवथुवम॒छ/नासतद्विते ॥ १२९ ॥ — 


à अ० ३। ४। १४५३। 
भसशक शन्‌, युवन्‌ और मधवन्‌ 
Be हो यु वन्‌ अङ्ग हैं. 


इससे वकार कडे उकार हुआ | जेसे- शउअन्‌-शस्‌' | 
` सारणा ॥ १३० || अ०२।१।.१७॥ 
सम्प्रसारणसंज्ञक वर्ण से परे १ तो पूचे mir 

` स्थान में पूवेरूप एकादेश डो । SE S 


इससेउ a 

युन. | YA (S SS मिल के ,उकार हुआ । l 

: श्वस्यास्‌ । SS । थुने। mmm) श्वभ्यः । | 

o G . ८ उनः । शनोः। शुनाम्‌। झुनि। शुनो! 

H यता | युवानो l युवानः | युबलम्‌ i za ú E 
a ४ EE 


" श्व CG Var n नवी, Reader अव था il 


pi 


A aa का II 
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वि nanns ७] 


यूना । युवभ्याम्‌ । gafi: | यूने । युवभ्याम्‌ । gawa: । 
gt । युवभ्याम्‌ । युवभ्यः | यून: । यूनोः। यूनाम्‌। यूति। 
geit. gag ॥ i < 
मघवा। मघवानो । मघवानः । मघवानम्‌ ai ` 
मघोनः । मघोना । मघवभ्याम्‌ । मघवभिः । मघोने | मघवभ्याम्‌ 
मघवभ्यः । मघोनः | मघवभ्याम्‌ । मघ्रवभ्यः ।-मत्नोन: । मघोनोः । 
मघोनाम्‌ । मघोनि । मघोनोः । मिघवसु "संबोधन में-- 
हे मघवन्‌ । हे मधैवानो । हे मघवांन,॥ \ 
` ५३४-सघवा बहुलम्‌ ॥ १३१ गौ ० ३।७।१३ब॥ 
मघवन्‌ इस अङ्ग को त आदेश बहुल करके हो । 
Se merde यहां ऋकार की इत्संज्ञा लोप, JA 
और उपधादीर्घः आदि कार्यं होकर-भर्घवान्‌ । मघवन्तो । 
मघवन्तः l मधुवन्तम्‌ । मघवन्तौ । मघवतः । ATAT । ० 


——— > 


१. ga —( उगिदचाँ सवैनासस्थाने5घातोः ॥ ७। १ ॥ ७०) 


नासिक--११३ ॥ 3 GE 
= २० उपघा दीधे- ( सर्वनामस्थाने चासम्बूडौ ॥ ३।,४। ८) 
नामिक--५४७६ ॥ ७ > 


३, (eem ॥ ६ । ४ । १३३ ) इस en? TEE 
० शब्द के नकारान्त निर्देश से इनके तृभाव ÀA अघवत शब्द 
५ ० को संप्रसारण नहीं, होता । अथवा e: इस सून d S 
( अल्लोपोऽनः ॥ ६ । ४। १३४ ) इस उत्तरसूत्र से 'अनः? 


` \इस TA हा W a CN 2 SC 
"शब्दा ही को संप्रस्परण होता A 


Esa ee” 
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'मघबत्-भ्याम्‌' यहां जश्‌ होके-मघवद्धभाम्‌ । sub 
इत्यादि ॥ d S e" " 29 


` ` नकाराम्त नपुंसकलिङ्ग सामन्‌ शब्द « ` | 
'सामन+सु' यहां सुलीप' और नलोप ` gien 
esst ओकार के स्थान में शी! आदेश और विकत 
करके आकार! को जोप * होकर--साज्ली ; सामनी। 
'सामन्‌+जस्‌' H ët ^और नान्त की उपधा को | 
होके--सामानि । फिर मी/-साम । सानी; सामनी । साम्रानि। 
आगराजन्‌' शब्द के सीन इसके प्रयोग जानने चाहिये ॥ |` 
संबोधन में इतना विशेष है कि-- | 


१२४-बी०-वा नपुंसकानाम || १३२॥  ,, 
SK we ८।२।८॥ 


| संबुद्धि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों में न वर्क 
| | See कार का लोप विकल्प करे 


> 


d : . ह ४७। १। २३) सामि री D. 
a Se : प्रातिपदिकान्तस्य ॥ Siza ) 
- ३. शी आदेश--.( नपुंसकाच ॥७॥११ १ è ) नामिक--४२॥ 


" ४. अल्रोप Reeg 
e E EE et ॥३ । ४ faa) 

e ९ शि E जदशसोः 9 CS ५ 
| न SS Ge शिः ॥ ७। ३ | २०) नामिक 
नासिक,ळक ifanya Maha गने aa (eägl 

९० 0 नस ह e ki e 


~ 
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ana 
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. इसी प्रकार-सीमन्‌$ नामन्‌; व्योमन्‌} रोमन्‌ लोमन्‌; 
पामन्‌, इत्यादि शब्दों के रूप भी जानने चाहिये ॥ - 
` झर जो-कर्मन्‌; चमन्‌; G जन्मन्‌; age 
इत्यादि मकारान्त संयोगवाले नकारान्त नपुंसक शब्द हैं, उनके - 
प्रयोग सर्वेनामस्थान में omg शब्द के समान WE अन्य 
विभक्तियों में “आत्मन' शब्द के समान एन समे दि । जेसे>- 
कर्मणा, इत्यादि ॥ TE 
तकारान्त Yar शत्र हन शब्द -- ' 
'वबृहन+सखु' यहां (सौ च ॥ ६।४। १३) इस (ना०-१२७) 
सूत्र से दोघे होके- aer) 
« जैचहन+और-- E 
_३३७-एकाजुत्तरपदे णः ॥ १३३ Mes ८। ४ | ns 
Bet समत्स मै एकाच शब्द उत्तरपद हो, उसमें nee 
रेफ धकार से परे प्रातिपदिकान्त उम्‌ और विभक्तिस्थ नकार 
को णकारदेश हो । ७ YA 
aa pe gea । दत्रहणौ॥ .-'. 
X. Tu, यहां इन्‌ के अकार का'लोप' डोकर-. 1 


` ३८-हो हन्तञ्णिन्ञेषु ॥ १ ३४ ॥ EM e LS) Ke u 
fra णित्‌ प्रत्यय वा नकार परे दो तो धन तु के हकार 
को घकारादेश हो। २ ; 


RR a ललीत 

` = ४ । १३.९) नामिक- ॥- 
ति 2 wie Lëlz A2 SC Ries 
a à 2 ANEN 


t ~ 


r 
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TIA: io saat । वृत्रप्ति; gaaf । 3 | 
~g । हे वृच्हन्‌। हे वृचद्दणौ au, ; 


सुमभने चाहिये ॥ 
नकारान्त A ERRATA, शब्द--> 
mgA jt S 
१२९-अहन्‌ ARY || a ८।२। ३८ ॥ 
पदान्त म॑ अहन्‌ शब्द को रु आदेश हो । ४ 


Ol? an ES 


अहन्‌+ओ'-'सामन' ma के att mt, | 

) अहानि । फिर भी” “ग्रह: । अह्ली। अहनी । अहानि । at 
"Zëtteg यहां भी नकार को रु, उसके सेफ “को उका 
ँ भकार उकार को गुण एकादेश होके--अहोभ्याम! 


१. Wa शज अवत्या मे ( अच, wë 
Oe परस्मिन्‌ पूर्वविधौ ॥ १।१।११ 
५ . १४ इस परिभाषा से अल्लोप स्थानिवत हो, न 


e के प्र Te न मिल्ने 
` ८' . अलोप को ङुल्वविधानसामर्थ्य से|. 
AD CC-0, Panini Kahya | होता Vyalaya Collection H 
Ki 
e P 


e E ७8 
DEE Der steen) lddhantb-eGangoti-Gyaan Kesha n. 
० ईइन्नन्त पुँल्लिङ्ग दण्डिन्‌ शब्द-- 
| aneng यहां (सोच ॥ ६। ४ । १३) इस (ना०-१२७) 
| सूत्र से dg होके--दरडी । दण्डिनौ । दण्डिनः । दण्डिनम्‌। 
'दणिडलो l alten: । दरिडना ।; दरिडभ्याम्‌। दरिडमिः ` 
| दरिडने । दरिडभ्याम्‌ । दरिडभ्य: । दण्डिनः । दरिडभ्याम | 
Wa । दण्डिघु । संबोधन में-- दरिडनो 
हे द्ररिडनः॥ ` ; 
इसी प्रकार >- भनिन्‌; ढुँमारधातिन्‌; शीर्षघातिन्‌} 
उष्णभोजिन; साधुकारिन्‌; TNRY ध्याङ्चराबिन्‌; 
स्थण्डिलशायिन्‌$ पणिडतमानिन्‌} सोमयाजिन्‌, इत्यादि शब्दों 
के प्रयोग जानने चाहिये ॥ 0.55555 
दण्डिन्‌? आदि 'शब्द यदि किसी प्रकार नपुंसक लिङ्ग में 
भी आवें, तो उनके प्रयोग प्रायः 'बारि' शब्द के समान समझने 
चाहिसे । परन्तु षष्ठीविभक्ति के बहुवचन में gea आदि 
नकारान्त शब्दों को दीधे नहीं होगा ॥ 
नकारान्त-पञ्चन्‌; सस्तन} और अष्टन्‌, इत्यादि बहुः ` 
Sarara संख्यावाची शब्दै तीनों लिङ्गो में समान ही होते है 


|` 'अष्टन्‌+जस- ir 
| ५१४०-अष्टन अः विभक्तों । १३६ || अ०७।२। ८४.॥ 
॥ विभक्तिमात्र के परे अष्टन शब्द को आकारादेश दी 


अष्टाभ्यः 
यद्यपि सूत्र में विकल्प ग्रहण नहीं S तथापि (अष्टा 
| औशू ७७॥ १। २१) इस नां०-१३७) सूज में अकारान्त अष्टन 
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शब्द के ग्रहण से सूचित get कि अष्टन्‌ शब्द को mi नः 
विकल्प करके होता है। जेसे-'अष्टा।जस.; अष्टन्‌ 


इस अवस्था म ० it 
N Sa ्षोच् १२७ || ae ७। १.। २१५ 
सु) किया हो ऐसे अष्टन शब्द से परे $ 
sik शस्‌ वि न आकारादेश हो । 
बृद्धि एकांशं E ag । अष्टौ । ° Ja 
द्वितीय maja— ०-3 E 


१४२-८णान्ता षट्‌ || १३८ || अ० १ । १ । २४॥ 
षकारान्त और नकारान्त संख्यावाची/शब्द षट्रसंशक हो 
षट्संज्ञा होकर-- पु 

a E k ` 
३४२-षड्स्यी लुक्‌ || १३६ || अ० ७। ३ । २२॥ इ 


षट्संडक अर्थात्‌ षकारान्त और नकारारत सं 
शब्दों रे परे जस्‌ ओर शस्‌ विभक्ति का लुक्‌ हो।. 0 
अष्ट तिष्ठन्ति । अष्टः पश्य ॥ i 


अष्टभिः; अष्टाभिः । ट्यः; अष्टभ्यः 
Stam! इस अवस्था 8 — 


१४४ 
: TATAA Il १७०१ ५, « (an) 


TEAR 


। अएभ्यः; AUAA 


Jy 


- २४२-नापघाया; ॥ १४ 
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gazakka आम्‌ विभक्ति परे हो, तो नान्त अङ्ग की उपधा 
को दीघे हो । 
जेसे-'अष्टान्‌+नाम्‌' न लोप MAA eT 
अश्टसु; अष्टासु ॥ A za a 
पञ्च । पञ्च | पश्चमिः । पञ्चभ्यः । पश्चम्यः। पश्चोनाम ६ 
qag ॥ 
इसी प्रकार-० सप्तनू; नवन्‌; दशन, इत्यादि षट्संज्ञक शब्दों 
के प्रयोग समझने चाहिये:। | 
` कथा नकारान्तों मे प्रतिदिवन्‌ शब्द में कुछ विशेष हैं-- 
प्रतिदिवा । _प्रतिदिवानो । प्रतिदिवानः । श्रतिदिवानम्‌ । 
प्रतिदिवानौ । 'प्रतिदिवननशख' यहां (अज्ञोपोऽनः॥ ९। ४। १३४) 
| इस ( ना०-७५ ) सूत्र से भसंज्ञा में अकार का लोप होके-- 7 
१४६-हलि च )। १४२ || अ० ८ । २ । ७७१। ; 
हल्‌ परे हो, तो रेफान्त वकारान्त धातु की उपधा के /. 
इक को दीघे हो । 1 
२०० इससे सवच ही दीघे होके-पअ्रतिद्ीव्न: । 
|८प्रतिदीव्ना KS । प्रतिदीव्न: । प्रतिदीब्न: । प्रतिदीव्नो; | . 
| प्रतिदीव्नाम्‌ । अतिदीक्षि१प्रतिदीवनि | प्रतिदीब्नोः ॥ i ; 
| इन्व शब्दों के प्रयोगों में-पथिन्‌} मथिन्‌+ RO ` 
| इन तीन शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं । 
q यहां ( विभाषा fa: ॥ ६। ४ | १३६ ) नामिक--७६ इस 
> सूत्र BB करके"अग्होष दोक, दो ,असोग्र हो जाते हैं ॥ 
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'पथिन्‌+खु 
५४७-पथिमथ्यृसुक्षामातू | | १४३ || mo ७। १15७ 


खु विभक्ति के परे पथिन, मथिन, ऋआसुक्तिन, इन श” 
को आक्रारादेश हो। « 


« यहां नकार्‌ के स्थान में आकारादेश होके--'पथि+आशय 
इस अवस्था मे चन e 


,४१४८-इतोइ्त्संवनासस्थाने ॥१४४॥ ७० ७। १ lot 


सवेनामस्थान Randi के परे पथिन्‌ आदि शब्दों के ईकार 
को अकारादेश हो । 


'पथमअ+आसु' इस अवस्था मे-- 
५४९-थो न्यः || १४५ || अ०७।$।८७॥ 


,_ पथिन्‌ और मथिन्‌ शब्द के थकार को सर्वनामस्था 
विभक्तियों के परे 'न्थ' आदेश हो । 


इससे 'न्थ' आदेश होकर--'पन्‍्थ+अ+आ+खु! यहां अकार 


E 


» और आकार को दीधे एकादेश होके-पन्थाः ॥ 


` 'पथिन्‌+ओ' यहां इकार A ab 
de को अर्फार होकर--पन्थानौ। 
. पथिन्सशस्‌ — 


१४०-भस्य Sei: 


त 


॥ १४६ | अ० ७ Laien ॥ 


- MWR "äh शब्द dE अर्थात्‌ इन्माच कै 
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TRESS O aaa ma 
पथा | पथिभ्याम्‌ । पथिभिः । पथे । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः 
पथ) । पथिभ्याम्‌ | पथिभ्यः । पथ; पथोः । पथाम्‌ । पथि। 
gët | पथिषु णो 


इसी प्रकार- मयिन्‌ ओर al शंब्दो के रूप भी 
em चाहिये ॥ 


अथ VIII 
पकारान्त अनियतलिङ्ग सुप्‌ शब्द-- ` 


' 'सुपःखु' यहां ( हलङधघाब्‌० ॥ ६।१।६८) इस (ना०-५०) 
ga से सकार का लोप होके-सखुप्‌; खुब्‌ । Uni 
सुप; । खुपम्‌। सुपो । खुपः । सुपा । “भ्याम्‌', आदि भुलादि 
विभक्तियों में पकार को बकार' होजाता है-खुवभ्याम्‌ 
सुबभिः। gÙ! सुबभ्याम्‌। gg । रुपः । सुबभ्याम्‌ । 
सुबभ्य: । खुपः,। gA: । सुपाम्‌ । खुपि | खुपोः। सुप्खु ॥ " 
o इसी प्रकार-तिप मिप्‌$ कप) शप्‌) आदि शब्दों के प्रयोग 
| भी समझने चाहिये । परन्तु अप्‌ शब्द मे कुछ विशेष है ॥ : ` 


पक्कारान्त नियतस्रीसिङ्ग IAA अए शब्द 
अप्‌ शब्द से सातों विभक्तियों के बहुव्रचन .ही' आते Si, 
eat यहां dëi am UT .यहां 22 
विशेष नहीं-अपः ॥ E 
१. प्‌ को a (mai जशोन्ते। ८ । रे | ६ afaro -- ९८९ ॥ 
० रै, दीर्ष-८( स्वचनप्त्नेष्टत्वष्टकतहोतृपोतप्रशास्तुणास्‌ ॥ „ > 
TOEN ३1४ 0 4) चार्चिक Majfygyyiayalaya Collection. =) ७ 
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“अप+भिस्‌ यहां- 
५११-अपो भि || १४७ || ge eigent 
भकारादि प्रत्यय के परे अप्‌ शब्द के अन्त को त d 
देश हो ॥ Oe 

° तकार के* खान में दकार होकर--अद्धिः; । अहम 


=~ 


roo - A 
अद्भ्यः॥ | 7 
अपाम्‌ । अप्छु ॥ « & 


D 


अथ भकारान्तविषयः ॥ 
मकारान्त, नियतल्लीलिङ्ग ककुभ शब्द-- 


ës (यहां सु के सकार का लोपः होके मे 
° Jess! और उस ] के स्थान में विकल्प करके wg 
Se होते. हैं । जेसे-ककुव्‌; ककुप्‌। कङ्कुभौ 1 ककुभ 
. फकुभम्‌ | ककुभौ । ककुभः । ककुभा । ककुबुभ्याम | 
= EE ॥ ककुभे । ‘ककुब्भ्याम्‌ । ककुबभ्य: । कङुभः 

- REA, ën । कफुभ; । ककुभोः। ककु 
ककुभि ९ ककुभोः Lesen ?" ड K 
', ५. eet यह दिशा का नामद्दै॥ " ॥ 
रे, स्‌ "का क्षोप--( इलड्याबम्यो de dE || 
& ६।१।६८ ) नामिक--१० IL y >o E 

„ „` . रे. भें को ब्‌-(मलां जशोऽमते ॥ ८ । २ 


; 1 ३३) eet 
` ` GE CR BCE ys dé S है 2 " 


e | 


a N Sanaa १, हे 
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BAA WAUA UA aa AAAA %५- 


EE us 
9 


' समने चाहिये ॥| हे Ee 

` »”, अथ रेफान्तविषयः ॥ ~ 
रेफान्त नियतस्नीलिङ्ग गिर्‌ शब्दे 3 

` 'शिर्‌+खुः यहां भी सकार का लोप ltr 
Hi २-वॉरुपधाया दीघ इकः ॥ १४८॥ ‘fo द। २। ७९॥ 

जो पदान्त में रेफबंकारान्त [ रेफ तथा वकारान्त ] om ' 
की डूपधा इक्‌, उसको दीर्घ हो । 

गी; । गिरौ। शिरः | गिरम्‌। गिरौ । गिरः । गिरा । गीर्भ्याम्‌। 
गीसिः । गिरे । गीर्भ्याम्‌ । गीश्ये! । गिरः । गीभ्म्रोम्‌ । ost 
गिर: गिरोः । गिराम । गिरि | गिरोः ॥ , , 

पगिर+खु' यहां खर्‌ प्रत्याहार के परे रु के स्थान में ब्रिसजे- . 
नीय' पाते. दे "इसलिये यह उत्तर सूत्र नियमाथे है--. 
[ १५३-रोः सुपि ॥ १४६ || अ० ८। ३। À 

सुप्‌ अर्थात्‌ सप्तमी वहुबूचन के परे रेफ के स्थान म. 
Rada हों, तो रु के रेफ ही sii). , soa 

से 'गिर' शेफ को विसर्जेत्रीय न्‌ छुए ; 

को e seg" होके गीषु ॥ e 


deeg o EE GEES र्र ; 
उ ड हिने ४ ॥ ८।३।१) `. 
a विसर्जेनीय--( खरबसानयोविसर्जनीयः ॥ = 
-.३१ शप्रस्ययंयो; ॥ ८ । ३ । ९३) नासिके > 
२. स्‌ कोठ आदे Kanya Maha Vidyalaya Colleetion. है| ` 


॥ H 


zi 


- 


इसी प्रकार घुर) पुर; तुर मुर! जूर; त्र! शभे 
के प्रयोग समभने Se? ॥ 
_ परन्तु रेफान्त शब्दों मै चतुर्‌ शब्द के प्रयोग विशेष ei. 


हैं। इस शब्द से वहुवचन विभक्ति ही आती है । ' और dé 
लिङ्गो में इसका प्रयोग किग्रा जाता है-- 


५ ka ‘ 2 
५५४-चतुरनडुहोरप्मुदात्त; ॥११०|| 4० ७ । १ । set 


जो सबेनामस्थान विभक्ति परे हो, तो चतुर्‌ और अनु 
शब्द को आम्‌ का आगम और यह उदात्त भी हो । 


आम्‌ आतम तु से परे होकर-चतु+आम_र+जप 
यणादेश, विसजेनीय और इत्संज्ञादि कार्य होकर--चत्वार! | 
| = RRR, पुँह्लिङ्ग में पेसे प्रयोग: होते हैं । 
५ नपुसकलिङ्ग में जस्‌ ओर शस विभक्ति के स्थान में Wi 
- ५ आदेश हो जाता है.न्नत्वारि | चत्वारि । स्रीलिङ्ग मे त्रि 


चतुर, शब्द को तिस और चत आदेश होजाते हैं । यह सुर. 
व्यवस्थाण्ऋकारान्त- विषय में कह चुके हैं ॥ | 


चतु्िः agi: । age: ॥ e 
; FINAR i a विभक्ति को gei क आगम 
* होकर SE | 


n 


र ia li Ai 
SC आम को ia ॥ ७1१ ) नामिक-- १४० ॥| 
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ll 
, ५१५५४-रवाभ्यां नो णः समानपदे ॥ १५१ ॥ 


। 3 , अ०८॥1 ४1 १.॥ 
, एकपद a रेफ और षकार "से परे नकार को णकारा- 
देश हों । ° E 
इससे णकार और उसको द्वित्व होजाता है । चतुण्णोम्‌ । 
| ३ 
Ya ër और चतुर' शब्द किसी शब्द के साथ बहुत्रीहि 
समास में हों; ते सब चचनों में होते हैं । जैसे-प्रियचतुर-- , 


Prasant: । प्रियचत्वारो । प्रियचत्वारः । भ्रियचत्वारम्‌ | 
प्रियचत्वारौ । भियचतुरः । प्रियचतुरा । प्रियचतु- 
भ्याम्‌ । प्रियचतुर्मिः । Raag? । प्लियचतुम्पाम्‌ | 
प्रियचतुम्यैः । Baage । ग्रियचतुभ्याम्‌ । प्रियचतुम्ये L 
,प्रियचतुरः । प्रियचतुरो: । भियचतुराम । ee E 
चतुरोः ? शियचतुषु । संबुद्धि के परे ( अम्‌ E 

_ ७॥१॥ ६९) इस सूत्र से अम्‌ का आगम होकर- 


चत्व:,। हे प्रियचत्वारौ । हे भियचत्वारः ॥ न | 
पकर शब्द के अयोग इकाहान्त मै नहँ लिखे, संख्याची 
; के सम्बन्ध से यहां लिखेते हैँ। र Se 


इकारान्त KAJA नियतबहुवचनान्त ज्रि शब्द-- 


| जस? बहुवचन ॥ ७.। ३। १०६ ) इस 
१, 2प्ि+जस १ A ( जसि ष्च eier 
-. (ना०-५७) स्त्र से गुण होके-त्रयः। dëtt cl ।नपुँसकलिङ्ग " 
Bp ; EE 
EE सन्धि०-२२० | 
`, TA रहाम्या वे ॥ ५% \ ३२) स SC 
न -0, Panini Kanya MahaVidyalaya Collecion: SÉ 
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E 2 
में 'जस' और 'शस' विभक्ति को शि आदेश, चुम्‌ का आग | ९ 
और dii e त्रीणि | AR | त्रिभिः । जिभ्य: । त्रिभ्य! | | ` 

Rra आम विभूक्ति के परे बुट्‌ क! आगमस होकें- | 
Sam get k ! 

ए॥६-त्रेस्रय! || १४२ || अ० ७। १। ४३ ॥ | 
« जुट सहित आम्‌ विभक्ति परे हो, तो जि शब्द को घव |. 


७ 


आदेश हो। न i 
त्रयाणाम्‌ । त्रिषु ॥ ८ isc 
अथ वकारान्तविषयः N ; 
बकारान्त नियतस्रीलिङ्ग दिव्‌ शब्द-- 
Rag Det n 


४५७-द्व ओत ॥ १४३ e ७ । १ | ८९ ॥ 
| खु विभक्ति के परे दिव शब्द को औकारादेश हो । „ | 
a इससे बकार के स्थान में औ होकर--'दि+आसु'| 
ˆ ` यादेश दोके-द्यौः ॥ " KR, 
' ` दिवो। दिवः । Bet दिवौ।, दिवः । दिवा । Bei 
हक R "e Zë 
ES KISHA उत्‌ ॥ १५४ ॥ इ; Si ही 
पदान्त'मे दिव शब्द्‌ के वकार को उत्‌ आदेश होत "e 

„ वकार को उकार र पूव को यणादेश द्दोकर- दुखुभ्याम्‌ 
SE EE साया e i on 
e 4 "०-0, Pdnin Waert da Collection. & ; 


” 


) \ 


) i PP 
Li दिवे दुधुभ्याम्‌। दुयुभ्यः । दिवः । दृथुभ्याम्‌। 
Ze । दिवः । दिवोः । दिवाम्‌ । दिवि । दिवोः । द्युषु ॥ 


अथ शुकाराम्त॑विषयः 1 


aa dia दिशं. शब्द 


aus पदान्त में कुत्व होकर--दिक्‌ ४ दिग. । दिशो 
दिश Le । दिशौ । दिशः ! दिशा RARA दिग्भिः । 
दिशे । दिग्भ्याम्‌ एद्ग्स्य: । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । दिग्भ्यः । दिशः। 
| द्विशोः । दिशाम्‌। दिशि । दिशोः । दिक खु यहां भौ प्रत्यय 
सकत को सूद्धेन्य षकार gier ॥ 


इसी प्रकार-विश; लिश; get हश SE 
हश; सदश्‌ spe AED एताइशू; स्पार 


| ध्यारान्तविषय विषय; ८६ 
FE Digitized BW Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha + 
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e 


| के प्रयोग समझने चाहिये EN 
|. बेद में यह विशेष है कि [ 
TI ५५६-हकस्वचसर्वतवसां छन्दसि ॥ १५९ U 


।१।८३॥२ 


। Sa में गन्त, खबस और खतबस शब्दों को खु-विभक्ति 


॥ के परे दुम्‌ का'आगम हो 
| ३ । क़ीडङ्‌। as.) ताइड | सङ, इत्यादि 
HERS N, S 


YA 


ged 


|` ०१, 'दिश! यह शब्द खिल प्रत्ययान्त दै ॥ 


कुत्व--( क्निप्रव्ययस्य कु: HS ।२। ६३ 
E | A usa Kanya Maha Vidyalaya SR ` 


॥. १) S 


y नामिक-- १४% 
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A 
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becht 
ege और 'खतबस” इन दोनों के प्रयोग सकारात्तो 
देख लेना ॥ , 
परन्तु इन तालव्यान्त शब्दो में यदि कोई शब्द 
वे भी आवे तो उसके प्रयोग इस प्रकार होंगे-- 


शकारान्त नपुसकलिङ्ग सहश्‌ शब्द-- 


E ? 3 
« 


Seat । सदशी | सह शि । सदृशा, इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ 
अथ सकारान्तविधयः ॥ 
सकारान्त नियतलिङ्ग चन्द्रमस शब्द-- 


r 


होकर- चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोमि; । 
St Ste 
C TRAI चन्द्रमस: चन्र न्द्र्मसे 1 चन द्रमोभ्यामु 


.- “चन्द्रमखु ॥ 


० इसी gen. जातवेदस; Ss d 
_` विश्ववेदस; "विश्वभोजस SE WE d 


२ । ६६ )' नासिक--1६। 

८ -ईन्रुकोउ-(इशिच॥ SCHU | 
f CC-0 Panin Kanya Ma lala oke o— X$ 

WA | 
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SE annann 
बयोधस्‌; वेधस्‌} उचक्षस्‌, इत्यादि पुँझ्िङ्ग शब्दों के प्रयोग 
सम्झने चाहिये ॥ 

पूर्व -ज्ञितने शब्द लिखे हैं, ये सब अखुनपत्ययान्त Si 
असुनेअंत्युवान्त पुँल्लिज्ञ शब्दों मै विशेष यदहैकि T 

सकारान्त YAR उशनस्‌ शृब्द-- 

प्डशनस्‌--सु' यहां अन्त्य को अनडः आदेश, AERA को 
इत्सेशा और एकादेश द्दोकर--“उशनन्‌नेखु' gei नान्त अङ्ग 
की उपधा को AT झौर विभक्ति का लोप होके-उशना। 
और संबुद्धि में--हे उशनन्‌ ; हे उशन, हे उशनः | हे उशनसो। 
हे उशनसः । अन्य ` सव प्रयोग "चन्द्रमस, शब्द के समान 
ज्ञानो ॥ 


| इसी के समान-ञनेहस्‌; पुरुदेशस्‌ T दोनों के भी 
प्रयोग जानने चाहिये । परन्तु संबुद्धि में जो “उशनस्‌. शब्द के 

| तीन प्रयोग जिसे हैं छु दोनों के नहीं होंगे, क्‍योंकि” 

1. उशनस शब्द को संवुद्धि में भ] विकल्प करके अर 

पण्कहा है । इन दोनों को नहीं ॥ 

| : सकारान्त शब्द 

|! Kaaya ëm शब्दों को उक्त रत ए Bis Ge को उक्त रोति से जानना चाहिये. 


। ७) १ । 8४) 


al 


d ३, अनङ्‌०-( ऋदुशजस्पुरुदंसोब्नेहसां च । 
SE -नामिक--९८ ॥ 
, , २. नान्त दौर्घ-( नोपधायाः H ६ 1 ४ । ७ ) नामिक १४१ i 
| ( डशनसः संबुद्धावपि waa ॥ ४. १ । ९४) इस 
|| अढळ. reet, ॥ ës 
| SE È होकर तान Vidyajaya Ach ) ~ 


ev € a 
cb ) \ र 
$ Y Gë 
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सकारान्त पुल्निज्ञ विद्वस्‌ शब्द 
eeng यां उम्‌’ का आगम दोके-*विद्न्‌+स्‌ | 
इस अवस्था में दीधे," खु'के-सकार का लोप ओर संयोगारू 
du होकर-विद्वान्‌ । विद्वांसौ । विद्वांसः । “विद्वासम्‌] 
विद्वांसौ ॥ ५ र 
ˆ 'विद्वस+शस्‌' यहां-- ३ 
५६०-वसोः संप्रसारणम्‌ ॥ १४६ || अ ३।४।१३१। 
भसंज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को संप्रसारण हो । 


विद्वस्‌+भ्याम्‌-; 
“ १६ १-वसुस्रंसुध्वस्वनडुहां दः ॥ १५७ | 
; अ० म। २।७२॥| 


be 


र & दीर (सान्तमहतः संयोगस्य ।। ३ ॥४॥ १०) नासिक-१ २४ f 


Ce, :होता 
e f ४ 
t Ss r क्ष् 


>“ 


~ 
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'बखुप्रत्ययान्त, sde, ee और अनडुह, इन शब्दों के 
` पदान्त सकार डकार को दकारादेश हो। " ' | 
: ` विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वद्भिः ` ” Së 
„ विदुषे} विद्वद्भ्याम्‌ । विद्वद्भ्यः । विदुषः । Ragam! 
विद्वद्भ्यः । विदुषः । विदुषोः । agna! विदुषि । विदुषोः । 
Reeg । संबोधन में--हे विद्वन्‌! हे विद्वांसो । हे विद्वांसः 1" 
“अब--परणध्वुस्‌ू-- a 
o यह शब्द ध्वंखधात से बना है। इसको भी पदान्त में " 
` उक्त सुज से दकारादेश होजाता है । जेसे- पर्णध्वत्‌; प्णध्वद्‌ । 
` पणेश्वसौ । पर्णश्वसः । प्णष्वसम्‌। पर्णेध्वसौ । geg) ` 
. पणेध्वसा । पर्येध्चदुभ्याम्‌ । पर्यध्वद्धि: । प्रणध्वखी ( पणेध्वद- ` 
` भ्यामः। पर्यध्वदुभ्यः । प्रणेध्वसः । पणेध्वदुभ्याम्‌ । पर्णध्वदुभ्य: । 
aa । पर्णध्वसोः । पणध्वसाम्‌ । पर्णध्वसि । पर्यध्वसोः 
ak. EE 
o इसी प्रकार-उखास्रस्‌ आदि शब्दों के प्रयोग समभने 
चाहिये" ॥ a 
ga yani ऊषिवसू-- त 3 5 & हि ' ६ | 
२१ ` यह कसुप्रत्रयान्त,, सकारान्त शब्द दवै--ऊषिव्पन्‌ । ऊेषि- , 
„ वांसौ । ऊषिवांसः । ऊर्िवांसम्‌ । ऊषिवांसो | ऊषुषः । उजुषा। . _ 
aigan off । gt) sëng कपि. 
ge । eg | ऊषिवदृभ्याम्‌ । ऊषिवदुभ्यः | FTL ` „ 
| उदुषोः । ञखुषाम्‌। ऊ्ुषि। ऊदुः | ds l दे ऊषि; 
` बन. । हे ऊषिवांसा । हे ऊषिवांसः । इसके 'एयोगों में सब ._ 
| कास्य शरस शब्द के “समानः Eh, Cole on. q D 


) 


MN 
di 


ër, 
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उपेयिवस्‌) इत्यादि रतयया थान्त शब्दों के प्रयोरा सनझने चाहिये 


तर D 
००४0 एक प्रकार के सकारान्त शब्द ईयसुनपत्ययान्त् होते हैं। 
जैसे--भ्रेयस्‌ः ag पपीवस्‌; कनीयस्‌; यवीयस्‌, 
हृत्यादि। इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा के एकवचन से, लेकर 

पांच बचनों में (विद्वेस' शब्द के समान होते. हैं-- 


'यवीवस खु <यवीथान्‌ । यवीयांस । यवीयांसः । यवी- 
यांसम्‌ । यवीयांसो । यवीयसः । यवीयसा। यचीयोभ्याम्‌। 
यवीयोभिः । यवीयसे । यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्यः । यवीर्यस! । 
यदवीयोश्याम्‌ । यवीयोभ्य; । यवीयसः । यवीयसो; । यवीयसाम्‌। 
यवीयसि । ageet । यवीयस्सु; यवीयःसु' | हे यवीयन, 
इत्यादि ॥ EE ४ > | 
” इसी प्रकार ईयसुनपत्ययान्त सब शब्दों के, प्रयोग जानने 
sagi > e 


Bes और क्सुप्त्ययान्त शब्द जब खरीलिङ्ग में आते हैं | 

“तब इकारान्त हो जाते हैं। जसे-विदुषी, इत्यादि ॥ 
l SE अर्थात्‌-अप्सरस्‌; BRG सुमनस्‌! | 
` होतें हैं ॥ कमयोग स m,a ge 


È अखनत्ययान्त दो खरवाले शब्द प्रायः नपुंसकलिङ्ग = र 
वयो इतना)भेद है कि : नपुंसकलिङ्ग में राते 
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न EH 
weie खु लोप दोकर--पयः। 'पयसू+ओ' यहां 
आ.के स्थान में,शी होकर--पयसी । 'पयस्‌+जस्‌' यहां भी 
जस के स्थान ÄR और जुम्‌) कर आगम होकर-पर्यांसि। ` 
फिर भी फ्यः। पयसी । पयांसि। अन्य प्रयोग “चन्द्रम 
शब्द के समाने समझने चाहिये: ° 


- इसी प्रकार मनस; भूयस्‌} पाथस्‌; वचस्‌} अम्भस्‌} एनस्‌? 
इत्यादि शब्दों के प्रयोग विचारने योग्य हैं ॥ 


सवस; स्वतवस्‌, ईन दो सकारान्त शब्दों को वेद्विषय में ' 


सु लिभक्ति के परे लुम्‌ का आगम ama है। जेले- . 
खबान | स्वतवान्‌ ॥ 


१६२-घा ०-स्ववस्स्वतवसो सास उषसश्च छन्दोस ` 
इष्यते ॥ १५८ || अ० ७।४।६्‌म I 


सकारादि f विषय' में खवस्‌, 
3 प्रत्यय परे हों, तो बैदिकप्रयोग 
| enge, ma, geet, इन शब्दों को तकारादेश हो । 


N ज्ैसे--खवद्धि \ स्वबदुभ्य । aaa | खतवद्भ्य La | ( 
HUE? d set, इत्यादि H H १८२३ 


A, EE 


eras EE 


de को शि--(जश्शसोः शिः ॥ ° 1 १। २७) नामिक-४३ ॥ 
३. चुस--(“उगिदचां' मस्थानेऽघातोः A ७ । १ । ७०) 


Ss e 
>> चारिक ख E > । भस TT A ह्यो सिक १ Xx 
E elei ॥ E 


” 


f 
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एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्‌, उस्‌ प्रत्ययान्त होते 
हैं। जेसे- पुस्‌; यज्ञ्‌; "अस्‌ घनुस्‌; आयुस्‌; ज्योतिस्‌ |` 
अर्चिस्‌; शोचिस्‌; बहिस्‌} (en: सर्पिस, इत्यादि लकारातत.. 

शब्दों में कोई विशेष सुत्र नहीं घटते । और इन शब्दों के अन्य | 
ओपदेशिक सकार को पीछे मूर्डन्यादेश' हो जाता है । ये शब्द | 
केवल नपुंसकलिङ्ग, में ही आते हैं, परन्तु लिङ्गानुशासन को | 
रीति से अर्चिस्‌ और ebe इन शब्दों के प्रयोग eis | 


ai Tr ५५११०० 


, में भी होतेहेँ॥ ° SE 
सकारान्त नपुंसकलिङ्ग यजुस्‌ geg — e 
) श यिजुस्‌-सु' यहां 'पयस' शब्द के समान सब कार्य होकर-- | 


ag: यजुषी१ यजूंषि । फिर भी- यजु: | यजुषी । यजुंषि। | 
यजुषा । 'यज्ञुस्‌+भ्य्‌' यहां सकार को ४१ होके अन्य काय्या | 
“की प्रति न होने से रेफ उपर चढ़ जाता है- यजुभ्योम्‌। | 
यज्ञुमिः | यज्ञुषे। यजुभ्यांम्‌ । यजुभ्येः । यज्ञुषः। यजुम्याम्‌। | 
यजुभ्येः) यज्ुषः । यज्ञुषोः । यजुषाम्‌ agè । यजुषो:। 1 
maen ' १ .. 
2 ; यथा इसन्त--ज्योतिसू-- SL 


ज्योति ७ ज्योतिषी । ज्योतीषि,। फिर भी-ज्योतिः। | 
“ ज्योतिषी । ज्योतीषि । ज्योतिषा । ज्यौतिमर्याम्‌ । ज्योतिभिः | | 


€ 


— 


१. स्‌ को सूडुंन्यू प--( आदेशग्रत्यथयो uaa ३.1 २६) 


Ki E Eag ii | 
Le ( द Ss 'हसबुषो A ६३६०) जामिक १६ ॥ t 
e ( WEZA '] 


3 j 
कक Gir: ` 
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manana mnn 


e 


SE 

ज्योतिषे । ज्योतिर्भ्याम्‌ । ज्योतिभ्यैः । ज्योतिषः । ज्योतिभ्याम्‌ । 
ज्योतिभ्वें:। ज्योतिषः । ज्योतिषोः । ज्योतिषाम्‌। ज्योतिषि । 
ज्योतिषो: ज्योतिष्षु; ज्योतिःषु ॥' * AA 
o ARA भेद है कि-छदिस्‌-- r 


| । छुद्षी । छदिषः । फिर भी--छुदिः । छुदिषी । 
SES आगे 'यजुख? और 'ज्योतिस्‌' शब्द के समान जानो ॥ 


अथ षकारान्तविषयः॥ र? 
षक्कारान्त gas प्राद्ृष शब्द 
omg ët यहां षकार को डकार आर विकल्प से 
चर होकर omg ges । प्रावुषो T । TIR | 
प्रावृषौ । प्रादूषः । ment । प्रादडभ्याम्‌ । aer । प्रावुषे । 
|. पराबु्म्याम्‌ । apen | or: । SCH, । प्रावृडभ्यः | 
प्राचः, । रषाः । प्राव्षाम्‌ । षि । प्राइषों: U RE 
प्राबृट्खु ॥ 
| इसी प्रकार-बिपुषू Een: ei इत्यादि शब्दों के प्रयोग - 
|. ज्ञानने^ और ब्रह्मद्रिष्‌ आदि पुँलिक शब्दों के, प्रयोग भी“ प्रावूष, 
0. शब्द के समान समझने चाहिये ॥ EE 
! परन्तु आशिष्‌ शब्द मै कुछ विशेष हे x 
"आशिषु! यहां धातु की उपघा के इकूं को दी 


2 SE 
EE 
जशोऽन्ते ॥ ८ । २ IRE Da ॥ 


३० [को इन्द Kanya Ma ya Vigyala ya क्क्षमिक-१ १-२ H 
sed वने DEET Rr 


e d ; 
A e Digitized By सिक Gyaan Kosha ` | 
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Ya AA aaa 


Eegeregie 


ee | 


HDCT INS TOO 
होकर--आशीः। आशिषौ। आशिषः। आशिषम्‌ । आशिषौ । | 
आशिषः । आशिषा | आशीर्भ्याम' ॥ आशीर्मि; ॥ आशिपे I. | 
ARTA | आशीभ्य: । आशिष; । आशीभ्योस्‌, इत्यादि i 
संब्यावाची बहुवचत्रान्त षष्‌ शब्द  ' 
« इससे बहुवचन विभक्ति ही आती है । age 
'बघ्‌+शस्‌' यहां जस्‌ और शस्‌ का लुक्‌ होकर--षटू । षटू! । 
षड्भिः । षड्भ्यः । षङ्भ्यः। षष्‌+आम्‌' यहां ge का आर्गम' 
“ होकर-षष्‌+नाम्‌” षकार को ड्‌ हो के-'घड्नाम' ।. यहां 
अनाम्‌* इस प्रतिषेध से gaia न्‌ हुआ, किन्तु ळा 
डकार से परे तवगे नकार को णकार और डकार को परर 
होकर--षरणा्‌म्‌ । षट्त्सु; ges ॥ 
अश हकारान्तविषयः ॥ 
इकारात्त Dës वा dës de शब्द-- ` 
~ ३३ -दादघातोधः ॥ १४९ He ia २ ।३२॥ १ 


GC 


H 


f, 


० १, यहां (हलिच ॥ ८ । २ । ७७ ) नासिक--१४२ zaa दीष, 
होता है ॥ e M > i 


* २. जस्‌ शस्‌ का लुकू-( षड्भ्यो लुक ॥ ७ । ५ .। (२२), 
नार्मिक- १३३ ॥ | 


S U 


$ a ७ D € e 

० दे. बुट्‌ ख -(फ्टचतुम्येश्न ॥ ७ । १। २३) नासिक--१४८ ॥ 

२७-०८ G दि ह» | 

S ४. z यह प्रतिषेध (न पदान्ताहोरनामु Mare (४५) f 
si ( । fo स o ction. हौ ; ; 
NI 


Des, A rN 


e 
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EE ~ 

"es परे हो, वा पदान्त में दकारादि धातु के हकार 

'घकारादेश हो , E 

> _ णहां पदान्त में घकार दोकर-- i p 
५६४ एकाचो बक्षा भण कषन्तस्य ECH । KEGI 
( ; झ० ८। २ । ३७ I 


नस्‌, ध्व परे हों वा पदान्त में एकाच धातु का अवयव जो 
मषन्त बश, उसको मष्‌ आदेश हो | > E 
प म गि SC? 
यहां पदान्त में दकार को धकार gier “गाजर ड्‌ 
प्रकार को जश्‌ ग्‌ और उसको विकल्प चर्‌ र 
. गोघुक; गोछुग ॥ दु ; 
gA l गोदुहः । गोडुहम्‌ । a Lier Ze | 
ngpa! गोघुग्मिः | गोढुहे । गोधुग्म्याम्‌ Ee 


\ = 
। गोधुर्भ्यः । गोडुहः । 
ह \ bo war ) mgg । सम्बोधन में कुछ 
_ विशेष:नहों होता ॥ | 
gef — `. ` , SC 
ज्र शुब्द्‌ के प्रयोगों में इतना mi Ss RE 
|, घकारादेश नहीं होता ध sm 
(_ Rega; RRS ॥ ; s 


EE E d 
E lee ) 
१ १. घ Se 

sl > , Wa टी 
| Weieng Kë 


VK 


. £ Ce 
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मिरर उन्युह) घुतस्निइ; उत्स्तुइ, इन चार शब्दों म 
विशेष यह है. कि-- SE es. 


३३५-वा दुदसुदष्णुदष्णिहाम ॥१६१॥ अबू री इ | 
जो झल परे बा पर्दीन्त में हो, तो se, सुइ, eg, स्निह | 
थे जिनके अन्त में हों, उनको विकल्प करके घकारादेश हो | 


जिस ge? घकार होता है, वहां 'गोडुह' शब्द के सन | 
« अयोग बनते हैं । और जहां हकार, बर्ना रहता है, वहां 


'गुडलिह! शब्द के समान प्रयोग समझने चाहिये ॥ 
, नियतस्रीलिङ्ग उपानद्‌ शब्द-- | 
dagg यहां-- 5 


a” 


५६६-नहो थः || १६२॥ अ० ८। २। ३७ ॥ 
पर नह, धातु के हकार | 


” 


ge 
„ धकार को दकार' और विकल्प ई 

है ams ॥ Ke र चर्‌ KS डपानत्‌/ 

उपानह । Some । उपानहम्‌ । उपानहौ । | 

A डपानहः.।' 

2201 “ । "ëmm । उपानद्धि: [उपानहे । “डपानदुस्याम्‌ |: ( 

Ee ते. । उपानद्भ्याम्‌ । उपानद्भ्यः । उपानहः! 

Sep ee दाम । उपानहि । उपानद्दो: । उपानत्छु ॥ , * 

"Fw आहि शब्दों के प्रयोग समझने ' 


Le 
= चाहिये. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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E DD 


e 5 
` इकारान्त नियतएल्लिज्ञ अनडुद शब्द-- 
E o fetteg gt — D ; 4 | e 
E ५६७-सावनडुहः ॥ १६३ || झ० ७।१।८२ KL 
| ` ज्ञो खु विभक्ति परे हो, तो अनडुहृ शब्द को चुम का 
* ऋष्गम हो । ES e 
| . इससे sn और संयोगान्त उ लडन 
| यहाँ आम का आराम' खवेनामस्थान विभक्तियो में अन्त्य अच, 
खे परे होता है--/अनडु+आन' । यणादेश होकर अनड्वान्‌ | ` 


' भयाम्‌॥ अनडुद्भ्यः । SÉ: । अनडुदृभ्याम्‌ । अनडुदुभ्यः । 
| Ta । अनडुहोः अनडुद्दास्‌। अनडुद्दि। अभेडुंदो: । अनडुत्खु ॥ 


[ संबुद्धि के परे ( अम्‌ संबुद्धो ॥ ७। १। ६६ ), इस सुज्ञ ` 


॥ 
से अम्‌ का आगम दोकर-हे (अनबन | हे अनडवाहो 
| हे अनद्चाहः ॥ ] न A 
l इति'त्नन्तप्रकरणम्‌॥ ` Ge 


— 


a 
छ 


Let 


Lei?) ३८) 


¢ n° ERNE SS म लाड 3 
१५ em का am ( चतुरनडुहोरामुदाततः 
aisago ll 


dE aaa AS (3 । ७२ A 
२, इकार को g वसुख सुध्वस्वनढुद N za 
मिक Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A ० 
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[ अथ पादादि शब्द प्रकरणम्‌ | 


१६८-प हन्नोमासुह्ृत्ति श सन्यूषन्दाषन्यकञछकम्नु 
द्न्नसाञ्छसप्रभृतिषु ॥ १६४ || a, kaamt 
इस सूत्र के यहां लिखने का प्रयोजन यह है कि इसमें | 

जितने शब्द हैं, वे अकारांन्तादि क्रमानुसार जहां २ लिखे जाते 

हैं, वहां २ ge सूत्र फई बार जनाना पड़ता, इस लिये 

यहां लिखा | f 
इसमै- पाद; दन्त; मास; हृदय; उदक; oe 

इतने शब्द अकारान्त । नासिका; निशा, ये दो आकारान्त। 

pg यह जकारान्त । de दोष्‌ , ये दो षकारान्त । यकृत 

शत्‌) ये दो तकारान्त हैं । E, 
सवैनामस्थान की छोड़ के अन्य विभक्तियों में पाद आदि 


शब्दों के स्थान मै नि्रलिखित आदेश विकल्प करके जानने 
चाहिये । 


जैसे- पाद शब्द को 'पदु-- 
पद्‌ःशस =पदः। पदा । पद्भ्याम्‌ । पद्भिः । पदे । पदूभ्याम्‌। | 


पद्भ्यः । पद: । पंदुभ्याम्‌ पद्भ्यः । पद्‌ः। पदोः । पदाम्‌ । पदिं| 
पदोः । पत्छुः॥ 


दन्त शब्द्‌ को 'दत्‌'-- 


दत: दता । दद्भ्याम्‌ । दद्भिः । दूते । ददुभ्याम्‌ । z 


दत, । ति || || | 
E SES । दत; । दतोः । दताम्‌ । दति | 


ç e 


v ni 


oiiz RARA: S 
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नासिका शब्द को 'नस्‌-- 

पसः । नसा । नोभ्याम्‌ । नोभि; । नसे । नोभ्याम्‌। नोभ्य; । 
तले! । नोभ्याभू Lat: । नस; । नसो; । नसाम्‌ । नसि । 
set, Lag: न'छ H Le 

मास शब्द को 'मास्‌ हलन्त आदेश-- 

, मास! । मासा। 'मासःभ्याम यहा ( भोमगोअघोअपूवेस्य 
योऽशि ॥ ८। ३ । १७) इस सूत्र से अवणेपूवे रुको बा 
देश होकर (हूलि सर्वेषाम्‌ ॥ ८। ३। २२) इस Ta 
यकार का लोप होग्यया। ज्ैसे-मार्म्याम्‌ । मामि: | T 1 
"माम्याम्‌ । माभ्यः । मास । माभ्याम्‌ । माभ्यः | मासः । मा | 
मासाम्‌ । मासि । मासो । मास्छुः माःखु ॥ 
और बेद मै अकारादि विभक्तियों के परे इस हलन्त मास, 


| शब्दके सकार को तकारादेश' होजाता दै। जेसे-मादुभ्याम्‌ । 
मादूभिः । मादूभ्याम्‌। मादूभ्यः, इत्यादि ॥ Ee 
को “दू , 
हृदय शब्द र 
` ` हुदः । हृदा। हृदभ्याम! हृदूमिः R Le 
gent: । हृदः (gemat EST (ger | हदो 
Kure 
१ सन्धि०- २४८ EE हि 
२. सर्घि०--३४ ॥ SE 
__.( स्ववःस्वतवसोमोस उषसश्च छन्द 
ह Ee नमिक--११८ ॥ यह akama [ पूव ] 
KE लिख चुके हैं Ge 
Na anini Kanya EE Collection. ) S 


\ ) e ग 
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EE 
निशा शब्द को 'निश्‌-- Ki 
निशः। निशा) 'निश्‌+भ्याम्‌' यहां शकार को ष्‌ और डसक़ो 
डकारादेश' होकर--निडूभ्णम । निड्भिः । निशे । rerai, 
Eeer । निशः। निड्म्याम्‌ Rem: । निश:4 per: 
निशामू । निशि । निशोः, निट्त्खु; Regl ` 
« असृज्‌ शब्द को 'असन्‌! आदेश-- WA 
aer । अस्ना । असभ्याम्‌ | असभिः । अस्ने । असभ्याभ्‌। 
, असभ्य: । अस्नः। अर्खभ्याम्‌ । असभ्यः। अस्न; । अस्नोः । 
अस्नाम्‌ । अस्नि; असनि ˆ । अस्नोः । असखु ॥ हः 


„ पूप शब्द को यूषन। दोष्‌ शब्द को दोषन्‌; यकृत्‌ को 
यकन्छ geg को शकन्‌; उदक को उदन्‌; आस्य शब्द्‌, को 
आसन्‌। 'यूषन' दि सव शब्दों के प्रयोग “असन शब्द के 
समानः जानो ॥ ` > El 


पाद; दन्त; मास,. इन तीन शब्दों के प्रयोग दूसरे Wa 
अकारान्त पुलिङ्ग 'पुरुष' शब्द के समान । हृदय; उदक; आस्य 
इन तीनों के अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, 'सन' शब्द के समान. 
E ki Leen. KEE S 
- ieri a 
१. श को ९1 वजसजसजसजयजरातञ्राजच्छु शां, 
| Leg E त षः UKIRI 
, ३६ ) नामिक--१ १३ ॥ SE S 
| ya क SE INSA ८ ॥२॥ ३६९) afo- ing ॥ , 
„ ३. यहाँ ( विमार्षा ya j 
i प 1४ । १३६ ) नामिक--७६ 
ˆ ८ . इस सून/से विकल्प करके कारं का जोप 


प हो जाता है ॥" ` 
Le T CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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` पा [दिशब्द्प्रकरणम्‌ १ oy 
Keele) 


Ee 


सिका आर निशा शब्द के प्रयोग 'कन्या' शब्द के समान | 
असुंज शब्द के प्रयोग “ऋत्विज्! शब्द के emp) dg शब्द 
के *प्रयोग ët शब्द के समान,। दोष्‌ शब्द के प्रयोग 
| RIY geg के समान, और यकृत शकृत्‌) शब्दों के zt 
saaa शब्द के समान समर लेने चाहिये ॥ # ` 


~ 


॥ 
त्रि 


रै 2 Pd 


ge 


o [इस प्रकरण के "eet" इस सूळ कौ व्यास्या में संशोधकादि 
जन्य प्रमाद से गत संस्करणों में तीन स्थानों पर अशुद्ध पाठ छुपे दीखते 
3R संवत्‌ १६३८ È मुद्रित नामिक de संस्करण एष्ठ ४६ पंक्ति १४ 
में पाठ ह३:--पाद, दन्त, मास, हृदय, उदक, आसन i ; e 

Ss पंक्ति होगया दैः-पाद, 

कक २००६ के सर E bat बस 
शब्द और aer मिलता है । हमने इस संस्करण पृष्ठ १०२ mo 
ge m कपल “आस्था ही दिया हे । पुनश्च Ya o Se 

` geg, ए० १० पंक्ति & तथा ३६ में तथा सं० MYA TE 
; ya पंक्ति १ १ तथा १६ में अशुद्ध पाठ “सन TE 3 

| क्रमशः "reest ` तथा “तदस्य? शुद्ध पाठ दे दिये | 3 

पक्ति क्रमशः ६ और १४ ॥ | ; 

| और जो काशिका में “आसन” शब्द को SC टया | 
| वह भौ प्रामादिक ही जानना चाहिये, क्योंकि “था ee: 

| “आसन” आदेश होता है न कि आसन शब्द के स्थान पर 

है £ WA 2 i A 


° 
` 
e 
3 v 


SA 
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[ अथ सवनामप्रकरणम्‌ ] 


अब इसके आएंगे सवेनामवाची शब्द लिखेंगे [लिखते हैं].- 
सादि शब्द तीनों लिझॉंमेंआतेहे "० , | 
Kä पुल्लिङ्ग म सर्वे-- e 
ahaaa 'सवे-जस!-- 
५६६-जसः-शी AAA 
` gi अकारान्त सर्ववाम से परे sm होवे; तो उसको शी 
आदेश होजावे । 


शकार की इत्संज्ञा ओर gé de के स्थान में गुण एकादेश 
इरऐेकर--सर्वे ॥ 


संवेम्‌ । eg । सर्वान्‌ । सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वे ॥ 
wa ° 
७०८ सवेनाम्न; स्मै ॥ १६६ || wota (4 १४॥ 


ज्ो'अद्न्त सर्वनाम से परे डे विभक्ति होवे, स्मै 

उ ङे विभक्ति होवे, तो उसको 
inadi « ˆ ०" 
सर्वाभ्यामू । सेभ्यः । सबैङसि' - E 
२७१-ङसिङ्धोः स्मात्स्मिनौ || १६७ 1 


अ०७॥ ३ । १५॥ 


« जो अकारान्त सवेनाम से परे ङसि हो, 
e ak 'ङि विभक्ति 


टी ( CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
a 
e । 


१ 


€ e 


d 


टे 


1 ह a सकी gai satana वी Collection 


` 
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122223“. 
सर्वेस्मात्‌ ॥ 
maa यहां स्य’ आदेश होकर-<सवेस्य । सवेयो; । 


RUIA 


. 9७२-आसि सबैनास्न; खुद ॥ १६८॥ ~ 
अ० ७।१।२२॥ 
` जो अवणीन्त सवैनाम से परे आम्‌ विभक्ति दो. तो उसको 
आगम हो । ' H 
E 'सर्वे+साम यहां अङ्ग को एकारादेश और सुट्‌ के सकार, 


को मूर्न्यादेश* दोकर--सर्वेषाम्‌ ॥ 


'सर्व+डिः उक्त सुन से "ङि “स्मिन्‌ आदेश होकर 
स्वस्मिन्‌ । खवैयोः । सर्वेषु ॥ 


E सर्वादि सब शब्द 
SE होकर 
(Na क में 'कन्यए शब्द के तुल्य होते 
आक ; 


नासिक ३२ नाप्षिक-३९ ! 
E 

ग ४ f - 
A Ki 


१०८ j नामिके- i Ce Sei 
Lt Digitized प 


४७३-सवेनाम्नः स्याडदस्वश्च ॥ १६९॥ . ` 
Ho ७। $ | ११४॥ 
जो सर्वादि आबन्त ag से परे ङित्‌ ' विभक्ति हो, दो 
SAURA आगम हो, और सवैनामस्थान करे. ger भी 
d 


सवेस्या+प' पूवेपर के स्थान में वृद्धि एकादेश दोकर-- 
सवेस्ये । सर्वस्या:॥ 


, SS । सर्वाभ्यः। सबेल्या: ।, सवयः । सर्वासाम्‌। 
'सबेस्या+ङि' यहां आबन्त से परे डि विभक्ति को ; 
आदेश होकर सवणंदीधे एकादेश होजाता है-सवस्याम्‌ । 
agat: । सर्वासु ॥ 
इसी प्रकार तीनों लिज्ञों में विश्व आदि गणपठित शब्दों के ' 
भी प्रयोग समभने चहिये ॥ e? 
` उम्‌ ge नियतद्धिवचन में आता है। इसकी संवैनामसंघा ` 
का प्रयोजन अकच्‌ प्रत्यय होना है। जैसे-डसकौ । उसौ। ' 
_उमाभ्याम्‌ २। उभयोः २॥ S 
^ उभय -शब्द 'सर्वे' शब्द के समान हे | जैसे--उसयः। ` 

उभयौ। उभूये, इत्यादि ॥ j 
कत्र} कतम्‌; इतर; अन्य; अन्यत्र, Set पांचों शब्दों के s 
नपुंसकलिक में कुछ विशेष होते हैं * * 


EE के "EE 
"SS a H ङि विभक्ति-को AA डेरास्चदाम्नीम्य ॥७॥३॥ ११६.) 
V S “ 80 यस Kanya जळ Aih GEN 
KA 


| SÉ 
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EE) 


an. 


annann nnn 


१७४-अद्ड्डतरादिभ्य; पञ्चभ्यः ॥ १७० ॥ 
s E AY अ०७।१।२४॥ 


. जो डतर अर्थात्‌ कतर आदि पांच नपुंसकलिङ्ग में बँ त्तेमान 
शब्दों से परे सु और अम्‌ विभक्ति हों, तो इनके स्थान में 
अद्ड्‌ आदेश हो । 


जैसे--'कतर+झु' 'कतर+अम्‌'=कतरत्‌; कतरद्‌ । इसी 
प्रकार--कतमत्‌) इतरत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ ॥ - 
इतंर शब्द को वेद्‌ में कुछ विशेष दै-- 
५७५-नेतराच्छन्दास्त ॥ १७१ || ञझ० ७० 1१। sg 
सैदिक प्रयोगों में ज्ञो नपुंसकलिङ्ग में वत्तेमान इतर शब्द 


से परे सु और अम्‌ विभक्ति होबें, तो उसको | उनको lass 
आदेश न छी le x 

जैंसें--इतरम्‌ २॥ हे: 

५७६-वा०-एकतरात्‌ सच ॥ १७२ H ` 

° झ० ७।' ११ २६ ॥ 

+ सवेत्र अर्थात्‌ वेद और लोक में जो नर्पुसकजिज्ञस्थ एकतर | 
) त सल an तो उनको अदृड न दो. - 
ञसे--एकतरन्तिष्ठति । एकतरं पश्य ॥ ya 
खु शब्द अन्य का पर्यायवाची है, इसमें कुछ विशेष नहीं H 


H CC-0, Panini प है कि Vidyalaya Collection 5 
a A 
नेस शब्द मे Es 
à 


D 
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११० 


ee 


GE 


Gel ‘| 


५७५-प्रथमूचरमतपाल्पारद्धकतिपयनेमाश्च ! 
॥,१७३ ॥ ee ११ १। ३२॥ “° 


rent विभक्ति के परे प्रथम, चरम, तयपूप्रत्ययान्त, अल्प, 
अद्ध, कतिपय, नेम, यें शब्द हों, तो इनकी सर्वेनामसंज्ञा 
विकल्पं करके हो । 
नेम शब्द का सर्वादिगण में पाठ होने सँ प्रातविभाषा È । 
. प्रथमादिकों की सर्वनाम संज्ञा में अपूर्वेविधान विकल्प. है 
इसलिये जिस पन्च में सवेनामसंज्ञा होती है, वहां सबै शब्द के 
समान जस्‌ विभक्ति के स्थान में शी आदेश हो जाता ४ओर ` 
जहां सबेनामसंज्ञा नहीं होती, वहां पुरुष शब्द के तुल्य प्रयोग « 
जस्‌ विभक्ति में भी होते हैं । जेले-- 
प्रथमे; प्रथमा! ? चरमे;, चरमाः । तयपप्रत्ययान्त--दितये; 
-द्वितयीः । त्रितये; जितया; । अल्पे; अल्पाः। अद्ध; अद्धाः। 
कतिपये; कतिपयाः । नेमे; नेमाः। आगे प्रथमादि शन्द्री के 
प्रयोग 'पुरुष' शब्द के समान और नेम शब्द के “सके, शब्द के 
समान समझने चाहिये ॥ 
', सस ओर सिमृ शब्दों के कुछ दिर्शेष प्रयोग नहीं, , किन्तु | 
सवै शब्द के समान ही हें ॥ | 


१७८-पूवेपरावरदच्षिणोत्तरापराधराणि स्यव- | 
स्थायाससञ्ञायाम्‌ H १७४ || wo aaa 3 
” जस्‌ विभक्ति के परे संज्ञामित्न व्यवस्था में पूर्व, पर, अवर, , 


` « दक्षिण, उत्तर, अपर, गे सवैनाम 
` "संह के कसेः Wem 3 ya CN Ge ep 
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जेसे--पूर्वेषाम्‌। प्रथमादि शब्दों के समान इनके भी रूप 
होते हैं। जेसे-“पूवें; gei परे; परा; । अवरे; अवराः । 
sa, दक्षिणाः । उत्तरे; उत्तराः। अपरे; अपराः । अशरे; 
अधराः । और जहां संज्ञा और व्यवस्था अर्थ होगा, Sei तो 
पूर्वादिको की सवेनामसंज्ञा ही न होगी . और 'पुरुष' शब्द के 
समान प्रयोग होंगे ॥ हर 

"४१७९-स््मुज्ञातिधनाख्यायास्‌ || १७५ ॥ 

E है अ०१।१,। ३४ ॥7 ` 
` अस्‌ विभक्ति परे'हो, तो ज्ञाति अर्थात्‌ बन्छु और घन के 
पर्यायवाची स्व शब्द को छोड़ के अन्य अर्था में इसकी eg, ` 
नामसंज्ञा विकल्प करके हो | Br rE 

agm; खाः पुत्रा:। स्वे पितरः; खा; पितरः । इसके 
अन्य सब एयोग 'सर्वे' शब्द के समान जानो | Wed ज्ञाति 
आर जन के बाची स्व शब्द की सर्वेनाम संज्ञा नहीं होती, वहां 
' 'घुरुष' शब्द के समान प्रयोग हो जाते हैं ॥ 
-` ५८०-अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयोः ॥ १७९॥ 


me १॥१ |" देर १ 


१ 


omer ze 


जो ऊळ अलग हो और उपसंव्यान जो मिला हो! ` 
Sek m अर्थ में जसू विभक्ति परे हो. तो ` 
अन्तर, शब्द की सर्वेनामसंज्ञा विकल्प करके हो । " 
` 'अन्तरे; अन्तरा वा get अन्तरे; अन्तरः वा शाटकाः l- KS: 
> asant? mkaazi A.S DÉI है SC जी 
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११२ 


५८१-पूवोद्विभ्यो नवभ्यो वा ।॥ १७७ ॥ 
Se ७ | १। १६.१ 


"Gei नव शब्दों से परे जो ङसि और ङि विभक्ति हों, 
तो उनके स्थान में स्मात्‌ और स्मिन आदेश विकल्प करके हों। 
० जिस पक्ष में उक्त आदेश नहीं होते ol gen ge के 
समान रूप हो जाते हैं। जेसे- पूवेस्मात्‌; “पूर्वात्‌ । पूवेस्मिनः 
पूर्व । परस्मात्‌; परात्‌ । परस्मिन; परे। अवग्स्मात;' अवरात्‌। 
अवरस्मिन; अवरे । दक्षिणस्मात; दक्तिणात्‌। दच्तिणस्सिन्‌; 
दक्षिणे । उत्तरस्मात्‌; उत्तरात्‌ । उत्तरस्मिन्‌; उत्तरे । अपरस्मात्‌; 
अपरात्‌ । अपरस्मिन्‌; अपरे । अधरस्मात्‌; अधरात्‌.। अधर 
सिन्‌; अधरे ।, खस्मात्‌; खात्‌ । खस्मिन; éi । अन्तरस्मात्‌। 
अन्तरात्‌ । अन्तरस्मिन्‌; अन्तर ॥ , 

अब इसके आगे सर्वाद्यन्तर्गत त्यदादि शब्दों के भी प्रयोग 
तीनों लिङ्गो में दिखलाते हें ; 
YAA os शब्द-- 

7 ` त्यदू।खु-- 
6 १०९-त्यदाद्वीनामः ॥ १७८॥। अ. ७ । २। ३०२ ॥ 


wé ७५, 


" gie अर्शदे विभक्ति परे हों, 
e परे हों, तो, त्यदादि शुच्दों क्रे अन्त 


यहां दकार को अकार और दोनों अकारों को एकादेश 
होकर--'त्य+सु' इक अवस्था 8 


e ५८ ३३ तदाः खः खावनन्ह | | ` ९ l | 2000 
(ei CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
e A | ० अ०७।२)१०8;॥ 


songs ¢ 


|] 
|| 
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« सु विभक्ति परे हो, तो त्यदादि शब्दों के आदि वा मध्य में 

, जो तकार दकार है, उनको सकारादेश दो ! 

. „ See d 


त्यो त्ये । त्यम्‌। त्यो । त्यान । त्येन। त्याभ्याम- त्यैः। 
त्यस्मे । त्याभ्याम्‌ । त्येभ्यः । त्यस्मात्‌। त्याभ्याम्‌। त्येभ्य: । 
त्यस्य्‌ । स्ययोः । त्येषाम्‌ । त्यस्मिन्‌ । त्ययोः । त्येषु ॥ _ 
, नपुंसकलिङ्गः त्यद्‌ शब्द 
gig यहाँ "खु और अम्‌ का लुक होने से अन्स्य 
» तकार को सकारादेश नहीं होता--त्यत; त्यद्‌ । त्ये । त्यानि। 
फिरे भी-त्यत; त्यदु। त्ये। त्यानि। आगे 'सबे' शब्द के 
समान जानो ॥ i za 
“ स्रीलिङ्ग त्यद शब्द S 
mee यहां विभक्ति विषय मानकर अकारादेश? होके 
अकारान्त से ent" होजाता है- 'त्या*खु' पीछे क्रादि तकार 
को सकार होकर--स्या | त्ये। त्याः । त्याम्‌ ' त्ये। त्याः । 
_ त्यय"। त्याभ्याम्‌। त्याभिः । ergi" । त्याभ्याम्‌। त्याभ्यः। 
त्यस्याः । व्याभ्याम L त्याभ्य)। त्यस्याः । ad: । त्याखाम्‌ | . 
त्यस्याम्‌। त्ययोः । eng ॥ en गक 


२ 


9 D è ” 
१. सु शास्‌ का लुक्‌(स्वमोनंपुंसकात ॥ ७ । १ । २३) नामिक-५२ ॥ 
„ रू. अकारादेश- (त्यदादीनामः ॥ ७। ३ । १ ०२) सिक १७८ 1 
३, अकारान्त से टापू-- (अज्ञाद्यतष्टाप्‌ ॥ ४। १। ४) (ës gie २]॥ ` 
1५ SNe f X र d शं 
४, स्याट्‌ का आगम --(सवंनाजः स्याद्द्स्वश्च ॥ ७ | हे १ 0) 


9 
° 9 
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टि S EWW 


teg 


Be तद्‌ शब्द-- 
सः 1 तौ । ते | तम्‌। तौ । तान्‌। तेन्‌। व्ताभ्याम्‌। तेः" ` 
SES । तेभ्यः । तस्मात्‌ | ताभ्याम्‌ । तेभ्यः ¦ ae" 
तयोः । तेषाम्‌ | तस्मिन्‌। तयो: । तेषु ॥ फट ; 
० नपुंसकलिङ्ग तदू शब्द-- ; 
तत्‌; तदु । ले। तानि। फिर भी-तत्‌‡तद्‌ । ते। तानि। 
आगे पुँलिङ्ग के समान ॥० 
Sieg तद्‌ शब्द . , 
सा । ते | ताः । ताम्‌ । ते । ताः । तया । ताभ्याम्‌ । ताभिः । 


तस्यै । ताभ्याम्‌#। ताभ्यः । तस्याः । ताभ्याम्‌ | ताभ्यः । तस्याः । 
तयोः । तासाम्‌ । gem । तयोः । ताखु ॥ 


— यहां तीनों लिङ्गो में 'त्यदु' शब्द के समान सूत्र लगते हैं । 


तथा ag शब्द में भी कुछ विशेष नही। -' . `; 
Hie यद्‌ शब्द-- P 
यः। यो। a, यौ। यान्‌ ।त्येन । याभ्याम्‌। येः । 
| याभ्याम्‌ । येभ्यः । यस्मात्‌ । याभ्याम्‌ । . येभ्यः । थस्य । 
ययोः । येषाम्‌, यस्विन्‌ । ययोः। येषु॥ ` 
नपुंसकलिङ्ग, यदू शब्द र" 
° यत्‌} यद्‌ । ये। यानि | फिर भी--यत्‌, i ये । यान्नि । 
अन्य प्रयोग प॒ल्लिङ्ग के, समान जानने चाहिये ai Ee 
e ? त्रीलिङ्ग, पढ शा: Maha Vidyalaya Collection 


°. \ £ £ 


ees 


A 


; E । याभ्याम्‌ | याभ्यः । यस्याः । याभ्याम्‌ । याभ्यः ¦ यस्याः । 
। यासाम्‌ ।शयस्याम्‌ । ययोः । यपसु-॥ | 
पुल्लिज्ञ एतद्‌ शब्द-- Së 


'एतदु+खु' यहां 'एतदु' शब्द के मध्य तकार को सकारादेश 
सूंद्धेन्य षकारादेश होजाता है-एंषः । एतौ । एते ॥ 


१८४--द्वितीयाटोखन। ॥ १८० || अ० २। ४॥ ३४ ॥ 

` | अन्वादेश विषय में द्वितीया, टा और अस्‌ विभक्ति परे हों, 
तो इदमः और एतत्‌ शब्द को 'एन' आदेश 

“अन्वादेशः उसको कहते हैं कि जहां एक वाक्य में किसी? 


“शब्द को कहकर विषयान्तर प्रकाशित करने के लिये उसी 
शब्द को दूसरे पाक्य में कहें । जेसे- एत. बाज" शिक्षामपीपठ:; 


E? 


अथो एल्लेनाहरप्यघीतम्‌ । एतयोबालयोः शोभनं . शीलम्‌; 
: |ग्रथो एतयोः कुशाग्रा मेधा। यहां तीनों जगह उत्तर उत्तर 
वाक्य में ऐनादेश हुआ है । , 


(|. पतम्‌ । एतौ। पतान्‌ । एतेन ltr. पतैः पतस्मे.। ` 


`| एताभ्याप. ` (एतेभ्यः । तस्मात्‌ ! एताभ्याम्‌ । एतेभ्यः ।.पतस्य । 
| एतयो; । पतेषाम्‌। एतस्मिन,। पतयोः | एतेषु ॥ 


न = n 
SE SD कक ताट 
तिता 


सावनन्त्ययोः | ७। २ 1 १०३) 
१ तकार/को सकार: dos Maha Vidyalaya Collection 
: , नासिक १७६ ॥ .. ` 


a) 


या'। ये । या: | याम्‌ | ये । याः । यया | याभ्याम्‌ | याभिः । 


अथो एन वेद्सध्यापय | एनौ । एनान्‌ । एतेन वालेन रात्रिरधीता; ` 


परन्तु Sg Jeng" शब्द के प्रयोगों में कुछ विशेष न. 


` 


) 
॥ 


Le 


e 


e 
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नपुंसकलिङ्ग एतद्‌ शब्द-- de" 
एतत्‌! एतदू । पते ति एतानि । फिर ,भी"-पतत्‌, oa 

SI एतानि । अन्य प्रेयोंग पूर्व के समान जानना ॥ | * / 

gie vg सब्द e 

एषा | एते । एताः। एताम्‌ । एते । पताः । एतंया।। 

पताभ्याम्‌ । एतांमिः । एतस्यै । एताभ्याम्‌ । एताभ्य: । एतस्या:। 

एताभ्याम्‌ | एताभ्यः | पतस्याः । एतयोः । एतासाम्‌ । Gaam 
qadt: | पत्म ॥ $ ; 
{ar इदम्‌ शब्द ` 

e - Kiche ad 

५८४-इदमो मः ॥ १८१ ।| ० ७ 1 २। १०६॥ `| 

८ खु विभक्ति परे हो, तो इदम्‌ शब्द के मकार को मकार 

ही आदेश हो, अर्थात्‌ त्यदादिकों को जो अकारीदेश कहा रै, 

MaI! ० 

1 de e 
SEH १८२ ॥ अ० ७।२ ] १११॥ 
4 Se विषय भं शध्द के « को आए 
ai इद्म्‌ शब्द्‌ के ee भाग «को K 
E इलड्यादिलोप॑ होकर- अयम्‌॥ '. 
Pë यहां अकारादेश' होकर ft 


१८७-द्श्च,।। १८३ ॥ ES ७। 21 १०६॥ E 


; हक Aa तका sell 
d ` - । 


ba विभक्ति के परे इदम्‌ शब्द के दकार को मकारादेश हो | 
` इम+ओ' यहां पूवे पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होकर-- 
ai ent, 'सवै' शब्द्‌ के समान; इमे | इमम्‌ । इमो । 
मान्‌ IP छू a S 
mengt यहां भी मकार को SERT अर एकारेश' 


५८८-अनाप्यकः ॥ १८४ ॥ अ०७।३। ११२॥ 
आपू अर्थात्‌ टी और, ओस्‌ विभक्ति परे हो, तो ककारभिन्न 
इदम्‌ शब्द के SC को अन आदेश हो ॥ 
टा के स्थान मे इन होकर--अनेन । 
तककारभिन्न' कहने का प्रयोजन यह दै कि--'इसक्रेच' 
K कान आदेश न हो । अगले सूत्र में हल प्रहण के होने से 
इस सूत्र करके अन आदेश अजादि विभक्तियों में EN 
लो ततीयादि' दि विमक्तियो में भी टा और ओस केपरे * 
| ही जानणा चाहिये, अन्यत्र नहीं ॥' 


; | ; aa — 
ड ८६-हलि लोप! ॥ १5५ || mo ७॥ २। ११३ n 
दृतीयादि हलादि विभक्ति परे हों, तो इदम्‌ शब्द के इद्‌ 


भाग कालोपदो। v 
F होकर-आभ्याम्‌ ॥ - 


ege Son SR न्य 
kx, १. एकादेश---( aat गुण ॥ ६! १ । ६-७ DA ri 
अदन्त अङ्ग को दीर्घ-*(सुपि च॥ ७ । 


Rao CC-0, Ranin Kanya Maha Widyalaya Collection. 
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ना 


SN 


. | धअ+भ्याम! अदन्त अङ्ग को दी 


३। १०२) SC 
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~~ Aerer ४४ ४” ४ ४४४०४५०... 


अ+मिस' यहां भी अदन्त शब्दों के समान Pe d 
को पस्‌ आदेश, प्राप्त है. इसलिये ; aa 


५६९०-नेदमदसोरंकोः || १८६॥ अ० ७१ १ {३ [| 


«जो ककारभिन्न इदम्‌ और अदस्‌ शब्द से परें भिख विभक्त 
हो, तो उसको एस्‌ आदेश न हो । 
फिर एकारादेश” होकर--एमिः । “ककारभिन्न' इसलिये 
कहा है कि-इमकेः] अमुके! ॥ . ८ 
) Set । आभ्याम्‌ | एभ्यः । अस्मात्‌। आश्याम्‌ । पभ्यः। 
अस्य । 'इदम्‌+ओस्‌' यहां भी पूवेखूच से अनः आदेश dier - 
अनयोः । एषाम्‌ । अस्मिन्‌ अनयोः । एषु ॥ E 


जव इदम्‌ शब्द अन्वादेश में आता हैं, तव कुछ प्रयोग | 
विशेष ez न 


२९१-इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृत्तीयादौ ।।..2८७॥ 
Ao २।,४.।.३२॥ 


c अन्वादेश विषय में 
SC EEN काल e परे हों, ai इदम्‌ 


za अन्वाहेश के "भी रूप जैसे पू लिख चके वैसे ही:होगे 
परन्तु खर में सेद्‌ होगा । जहां तृतीयाङ्ि बि विभक्तियों मे 
इद्भाग^क्रा शोप होगा, वहां-आभ्याम्‌। ad" ऐसा खर 


D 


2 दा सय एकारादेश--( वहुवचने ° झल्येत्‌ ॥ ७ । ३ ॥ 9०३) | 
" e BB Rdhya Maha Vidyalaya Collection | 
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` होगा । और जहां अन्वादेश में अश्‌ आदेश होगा, वहां-- 

, आस्याम्‌ । अस्मै, ऐसा होगा ॥ 
,(_द्वितीयाटौस्वेनः ॥२।३ । ३४ ) इस उक्त (ना०-१८० ) 
"सूत्र से श्रितीया, टा; ओस्‌ इन तीन विभक्तियों में दले “पतत्‌ 

शब्द को उत्तर वाक्य में 'एन' आदेश और पूर्व वाक्य में एतत्‌ ` 
शब्द्‌, का प्रयोग आता है, वेसे यहां भी पूवै वाक्य में eet 

शूब्द का प्रयोग और उत्तर वाक्य में 'अशू' आदेश का प्रयोग 

किया जाता Si , : 
, ` नपुंसकलिङ्ग eg शब्द-- 

१ समे इतना विशेष है कि इदम्‌ के मकार को अ ओर खु 

विभक्ति को अम्‌ दोके-इदम्‌। इमे । इमात्ति। फिर, भो-- 
इद्म्‌ । इमे । इमाति । आगे पुँझिङ्ग के सदश प्रयोग होंगे ॥ 


ख्रीलिङ्गइदय्‌ शब्द २ sary 
ggg’ यहां अकारादेश का निषेध होकेर-- 


AA UA AAA ANS 


e manani 


manana काका पी 


क 


क yig: सौ ॥ १८८ || अ०७।२।११०॥ 

` a विभक्ति परे हो; तो इदम्‌ शब्द के दकार को यका” 
, देशडोवे . SE ja 
- इयम्‌ । आगे,इसको अदन्त के होने से टाप्‌ होकर (कन्या ` 
शब्द के समान जानो । जैसे-इमे । इमा: । इमाम्‌. इमे । इमाः । ` 
, वदभ! अन! आदेश होके--अनया। यहाँ भी mam आदि ` 
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पणास विभक्तियों में इद्‌ भाग का लोप? होजाता ` 
हे--आम्याम्‌ ' आभिः | अस्यै । आम्याम्‌ । आभ्यः । अस्या: । , 


आभ्याम्‌ । आभ्यः। अस्याः! अनयोः । आसाम. अस्याम्‌| « 


अनयोः । आसु ॥ SE ` १ 
Zëss अदस्‌ शब्द e 
" mess , e 


१९३-अदंस औ सुलोपश्च ॥ १८९॥ ` 
f अ०७।२।१०७॥ 
जो सु विभक्ति परे हो, तो अदस्‌ शब्द,के सकार कोःऔ ; 
आदेश और सु विभक्तिं का लोप हो जावे। r 
S यहाँ दकार को सकारादेशः होकर-असौ॥ . 
'अदस्‌+ओ' sei से आगे ओ आदि विभक्तियो में 
FERRI होकर 'अद' सर्वत्र रह जाता है। अदलझौ-- ` 
५९४-अदसो$्सेदादु दो म्‌: ॥ १६० ॥ ° , 
Wo ८। २।४८०॥, 
GE सकार भिन्न अदस्‌ शब्द फ दकार से परे अवर्ण को 
. उणं झादैश और उसके दकार को मकारादेश हो जावे । " 


en, Am 


EE 
“ - ». इद्‌ भाग का लोप- ( हि. लोपः ॥ ७। २ । ११३ E: 
नामिक्ू-- १८४ ॥ ; Goas 


२. दकार को स्‌ -5( तदोः सः. सावनःन्ययोः ॥ ७1 २ । १८६ ) ' 
WAA | 
न्‌: श्रकारादेश e : Bih 
ट R 3, P SAREA Vabar --१७८॥ 
, t G 
E: 


०” YA 
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gisi यहां पूर्वैसवणे दीधे एकादेश होके-असू ॥ 
maa यहां 'सर्व' शब्द के समान अद्न्त सवेनाम से 
परे'जस्‌ को शी*ओर gé पर के स्थान में गुण एकादेश होकर 
m get - 
| ,४६४-एल इंडडुवचने ॥ १४१ ॥ अ०्द1२1८१॥_ 
अदस्‌ शब्द के दकार से परे जो एकार उसको ईकारादेश 
| शोर ककार को मकारादेश दो, बहुवचन्‌ में । ` 

झंसी ॥ :' ` 

Sne =असुम्‌। असू । असून । अघुना । अस्याम्‌, | 


/ अद्स+मिल! यहां मिस को ऐस्‌ का निषेध , एकार को 
| बहुवचन में ईकार आर दकार को मकाराऐश होकर 


अमीभिः ॥ 

| अमुष्म १ अमूभ्याम्‌ | अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमूभ्योम्‌। ` 

अमीम्यः । असुष्य | असुयोः | अमीषाम्‌ | अमुष्मिन्‌ । असुयोः । 

अमीषु 

' नपुंमकलिङ्ग अदस्‌ शब्देऽ EE 
अदस-खु' यहां सु आर अम्‌ का लुक. सकार को > रुत्व 


जसको ऐस, WA " EE ? 


o नामिक--१८६ H | 
२. सु और झम्‌ का लुक ( स्वमोनंपुंसकात ॥ ७ । १ 1 २३) 
ठे नामिक--७२" , ZER Son, 


KANE WA E KA डाव) नामिक--१३ ॥ 


a 


FN 
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ŘE LEE, 3 
आर रु को विसजेनीय .होके-:अदः' । 'असु"ओ'्अमू । 
अमूनि | फिर: भी-अदः । असू असूनि |, आगे पुलिङ्ग के 
समान जानो॥. « Gs reet 
gie अदस्‌ शब्द-- ` 
अद्ख्‌+सु' पूवेवत्‌ू-असोौ । 'अदा+ओ' इस अवस्था, मे 
“बृद्धि एकादेश, दकार से, परे औकार को दीर्घ ऊकार और 
द्कार को मकारादेश.होकर--अमू.। असू: । असूम्‌ । छम्‌ । 
असुः | अदा+टा यहः आकार को एकार “और उसको अय 
“ आदेश होकर--'अद्या' इस अवस्था में दकार से परे अकार 
) को उकार और दकार को :मकारादेश होकर--असुया । 


e aere e 


अमूस्याम्‌ 1 झासूमिः 1 असुष्ये । अमूभ्याम्‌ 1 असुभ्यः ।/ 
'असुष्या: | अमूम्याम्‌ । असूभ्यः । अमुष्या: । ऋसुयो: अमूषाम्‌, | 
असुष्याम्‌। अझुयोः । असूषु॥ ` 
ˆ "सर्वनाम Bëe एक शब्दः... e, 
SI एको। पके। geg) एको । एकान्‌ ] केन । |. 
५. एकाम्याम्‌ । एके; । एकस्मै । पकाभ्याम्‌ । एकेभ्यः । एकस्माद.। 
पकाभ्याम्‌ । gäer । एकस्य । „ एकयोः | एकेषाम्‌ । 
. “एकर | एकयो: | एकेषु ॥ ५ 
नपुंसकलिङ्ग में-एकम्‌। एके. एकानि । फिर भी-- 
` ` र्कम्‌ । एके | एकानि । आगे dig के रामान ॥ 
:' ` ARE एक शब्द-- ; 


'सर्वा' शब्द के समान । जैसे-पका' । एके । एकाः। ' | 
एकाम्‌ । ठ एके "ग MRAV nT 11 एकामि | 
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' ege 1 एकाभ्याम्‌ 1 एकाभ्य!. । एकस्याः । एकाम्याम । 
_ एकाभ्यः एकस्याः | एकयो; । एकासाम्‌ । एकस्याम्‌ । 
_ एकयो; | gem ॥ 


Spe संख्यवाची बि शब्द 


इस शब्द के नियत द्विवचनार्त ही प्रयोग किये जाते हैं। 


; dëtt त्यदादिकों में होने से अकारादेश होकर वृद्धि एकादेश 


हो जाता है-द्रो। gi Tim अकारादेश और दीघे 
होकर--द्वाम्थाम। द्वाम्याम्‌ । द्वाम्यरम्‌ | दयोः । ट्ट्योः N 


० पी नपुंसक और : खीलिङ्ग में प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति 


के द्विवचन में--छे। छे । ऐसे प्रयोग होंगे । आगे dëm के 
तुल्य जानो ॥, मड 
` सुबैनामबाची युष्मद्‌ और geg .. 

इन पोनों, शब्दों के तीनों लिज्ञों और सातों विभक्तियों में एक 

प्रकार के प्रयोग होते हैं । इसलिये इनके अयोगे साथ रे दी. 


EE 


SE S ५९६-मपसैन्तस्य ॥ १९२ || अ०७। २। ३१ 


यह अधिकार स्र है। यहां से आगे युध्मद्‌ और अस्मद्‌ 
शहद को जो आदेश कहें, वे मपयेन्त को हो, 7070-0० ० 7 


- ::,>>४ ६७-त्वां हौ सो ॥ १९३ ॥ अ SÉ 


चरे हो; तो युष्मदु अस्मद 'के मपयेन्त 
विभक्ति परे हो; तो युष्मद अरमद शब्दों के TH . 
EE 3 ; Ne 
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युष्म्‌, अस्म्‌ को आदेश दोकर-'त्व+अद्‌+छ्ु | ` 

अह+अदु+छ = S ५ 
१६८-शेषे लोप! ॥ १६४ || अ० ७ २) ३४ H. 
शेष,अर्थात्‌ आदेश होकर जो अद्‌ भाग बचा हैं, उसका 

लोप हो | ८ > 


e za g l अह-सु' le 2 e 
५९९-ङे प्रथमयोरम्‌ || १६४ || अ०८॥ १ । २८॥ 


ज्ञो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे ङे और प्रथमा, द्वितीया ° 
विभक्ति हों, तो इनके स्थान में अम्‌ आदेश हो । 


जैसे--'त्वःझम्‌ । अह+अम्‌'। पूर्वरूप एकादेश होकर-- 
त्वम्‌। अहम्‌॥ ` ३ 
_ युप्मदु+ओ | अस्मदु+औ'-- 

६००-थुवावी द्विवचने ॥ १६६ || e, S ।२।६२॥ ` 


द्विवचन विभक्तियों के परे मपय्यैन्त 
स्थान में क्रम से युव, आव आण हो Ce 


” 'युव$अदु५आओ 4 आव+अदु+औ' | अद्‌-साभ-का- लोपः 
-Aigai 


ः ६०१-प्रथमास्राश्च द्विवचने भाषायाम्‌ 1 gawe Il 
अ०७ | २ | दद. 


जो भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोगविषय में प्रथमा विभक्ति * 
का द्विवचन परे हो, तो युष्मद सम को आक्रारादेश दो। | 


> pe 
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८ - 
Sa युवाम्‌। आवाम्‌। 'भाषा' के कहने से वेद में 
. आकारादेश नहीँ दोता-युबम्‌ * । आतम्‌, ऐसे ही प्रयोग 
RE sch 
° पयुषपद्‌+जस्‌ । अस्मद्‌+जस्‌ — > 
६०२-यूयवयौ जसि ॥ REG || झ० ७ । ८। 8३ ॥ 
“जो जस्‌ विभक्ति परे हो, -तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के 
पयैन्त के स्थान में क्रम से यूय, वय आदेश हों । 
शेष अदु भाग का लोप और जसे को अम्‌ आदेश' होकर-- 
` यूयम्‌। वयम्‌ ॥ ` 
` ्युष्मदु+अम्‌ | अस्मदु+अम्‌-- र 
६०३-ल्वमावकचचने ॥ १६8 || अ० ७। र। ३७ ॥ 
* एकवचन विभोक्तियो में युष्मद्‌ अस्मद शब्द के मपयेन्त के 
स्थान मे, क्रम्‌ से त्व, म आदेश ai ; S 
> त्व+अदु+अम । ममअद्‌+अम्‌¬ 
7 -६०१-द्वितीयायां च ॥ १०० || अ०७॥ ३ ८७॥, 
pi, विभक्ति, के परे gn अस्मद शब्दों को 
आकारादेश हो। . EE 
अन्त्य.दकार R अकार और दोनों को सैबणदीघे एकादेश 
होकर-त्वाम्‌ ¦ माम्‌ ॥ > | 


eg 

. EE RO |] - कि Ree S सं० 3 j 

४” 5 [ युर्थ वस्त्राणि पीवसा deg (o: १ । १४२. ) ; 
Le प्रथमयोरम्‌ ॥ ७। १ । २८). 

आदेश--( डे रस्‌ z 
aa 
१ १ १ छल, को, Kanya Maha; Vidyalaya Collection. KEE 
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'युप्मदू+ओऔ । अस्मद+ओ यहां .मपय्येन्त को युचः आव, ` 
दकार को आकार»ओ के स्थान में अम्‌ और पूर्वेसवर्णदीध , 
एकादेश होकर- युवाम्‌ | झाबाम्‌ H FT E, 

'युष्मदुभशस्‌ ' अस्मद्‌+शस्‌' हु यहां भी, दकार को, आकार , 
और सकणेदीर्ध एकादेश होके- [ट तोबा Ai. " 
० ६०५-शसो न || २०१ || movigi २९॥ 
युष्मद्‌ अस्मद्‌. शब्द से परे जो शस्‌, उस सकार को 
नकारादेश' हो । e Ne gp 
' जैसे-युष्मान्‌ । अस्मान ॥ 
युष्मद्‌+टा । अस्मद्‌+टा' यहां एकवचन में. युष्मद्‌ -अर्स्मद्‌ 
के gie को त्व, म आदेश होके--'त्व+अद्‌+रा । ! 
म+अद्‌म्टा'। ° ९ Be 
_ ६९९-योऽचि | २०२ We ५। २। ८६ ॥ 
अनादेश*अर्थात्‌ जिसको कोई आदेश न ईआ हो, 

- न हुआ. हो, वह 
अजादि विभक्ति परे हो, तो ger, अस्मद शब्द, को ' 
यकारादेश éi ` West i 
` अन्त्य Sep को य्‌. ie अकार , को: 
होफेरः त्वया 1 मया ॥ "see | 

। ifs द्विवचन मै युव आइ" श्याम । आत्त*अदु-भ्णाम!: यहां-- ु 

Š ०७-युष्मुदस्स्वोरनादेशे ॥२०३|| Au wieren | 
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जिसको कोई आदेश न हुआ हो वह हलादि विभक्ति परे 
हो, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को झाकारादेश डो, 
दकार को झाकार और dé एकादेश होके-खुवाभ्याम । 
ग्रांवाभ्दाम_ । युष्माभिः । अस्माभिः ॥ 
युष्मद्‌+ङे | अस्मद्‌+ङे -- 


८ 
2 


ॐ विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपयेन्त को 

तुभ्य और मह्य आदेश क्रम से हों । 

विभक्ति को अम्‌' आदेश और अद्‌भाग का लोप होके-- 

तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ 

| युवाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ । 'युष्मद्‌+भ्यस्‌। agt 
६०९-स्घसोऽभ्यस््‌।। २०५ || अ3$।१।३०॥ 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे ag विभक्ति को अभ्यम्‌ 

आदेश डो । 


अंदुभाग का लोप होकर युप्मभ्यस । अस्मभ्यम्‌ ॥ 


| ६०८-तुभ्यमद्यो. ङयि ॥ २०४ | अ० ७।२।३४॥ 


युष्मदू+ङसि | अस्मदू+ङस्रिं यहां “एकवचन में मपय्येन्त ` 


कों त्व; म आदेश और अद्भाग का लोप am  *, ह 


१०-एकवचनस्ा' च ॥ Rog li mo ७ 1१1३२ U 
Dga अस्मद्‌ से परे पञ्चमी विभक्ति का_पकवचन 
| को, तो उसको अत्‌ आदेश हो | 
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_( ङेन्प्रथसयोरस्‌ ॥ ७ । १ । २८) _ 
1 विभक्त 0, Panin ( टर” 
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pain । म+अत्‌? । पररूप गुण' एकादेश होकर-- 

त्वत्‌ । मत्‌ ॥ « ; ON 

युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 'युष्मद्‌+भ्यस्‌”। झस्मदु+स्यस' | 
यहां छदुभाग का लोप होके- : e 


६११-पश्चम्या अत्‌ || २०७ || झ०७। १। ३१॥ ` 
जो युष्मद अस्मद्‌ शब्द से परे पञ्चमी-विभक्ति का भ्यस्‌ हो, 


तो उसको अत्‌ आदेश हो । 
पररूप एकादेश होके--युष्मत्‌ । अस्मत्‌ ॥ 
युष्मदू+ड्स+अस्मद+ड्स SR 0 


e 


६१२-तवममी ङसि || २०८ || झ० ७।२। Dk 


ङस्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द के मपय्येन्त को 
) „ तन्न और मम आदेश हौं । 

यहाँ मी अद्भाग का लोप हाँकर- “तघ-ङस्‌ | 
मम+ङस्‌' | 

६१२-युष्मद्स्मद्‌भ्यां ङसोऽश्‌ ॥ २०६ || 


Ho ७ 1०१ । २७॥ 


जो geng अस्मदु रीष्दों से विभक्ति हो, तो उसको 
सजा परे ङस्‌ विभक्ति हो 


ya अर्श आदेश में शकार' इसलिये है कि ङसमात्र के स्थान 
„ मै अकार दोजावे | पररूप एकादेश द्दोके- सव। मम ॥ . 


e eet mh 
e 


कन e E 
E EE, अफेयर 1००३ E D | 
7 | | f दर 
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दू+ओस । अस्मद्‌+ओस्‌' यहां भी द्विवचन में मपयेन्त 
आर दकार को यकारादेश' डोकर--युवयो: | 


“युष्म 
को, युव आवः : 
Keis | 

'युष्मदु आम । अस्मद्‌+आम्‌' यहां सवैनामसंज्ञा «के होने 
से es" ओर अद्भाग का तोप होकर 7 


६९ ४-साज आकम्‌ ॥ २१० ॥ अ०७।१।३३॥ 
ज्ञो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे खुट्सहित षष्ठी का बहुवचन 
आम्‌ विभक्ति हो, तो उसको 'आकम' आदेश हो । प 
फ़िर एकादेश होक़र-युष्माकम्‌ । अस्माकम ॥ 

| ` ege अस्मद्‌+ङि' यहां भी एकवचन में मपयेन्त 
| को त्व, म और. दकार को यकारादेश होके त्वयि । मयि । 
| युबर्योः । आवयोः । 'युष्मदू*खु । अस्मदु+ख॒! यहां दकार को 


आकार आदेश होके- युष्मा । अस्माखु ॥ 
` अह्न इन दो शब्दों में विशेष इतना है. कि 
` ६ १४-युष्मदस्मदोः चष्ठीचतुयीद्रितीयाखयो- 


ia ।५ २१ १ || अ० ८। १ । २० ॥ 
वत्तेमान; पर्द 


| A 5 
. षष्टी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के साथ व 
$ से परे जो युष्मद्‌ अस्मद एर हों, तो उनके स्थान में फ्रम से “वाम्‌ | 
ग e éi यू--( यो$चि ॥ ei २। ८8 ) नामिक “४२०२ H 
२२, सुट्‌--(आमि adai; सुद.॥ ° । १1९२) नामिक-१६८ । 
“दै = ॥ ७1 २ । ESO 
$ र ख ॥ SS Maha Yidyalaya Collection. , 
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आर “नौ” आदेश हों, और वे आगे कहे नियमानुसार अनुदात्त 
भी होज्ञाबें। " र 
यहां “वाम” और “नौ” द्विवचन युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान'में « 
ear: -जाते हैं । जेसे-षष्ठी द्विवचन--'युष्हद्‌+आस्‌ -। 
अस्मद+ओस! न्ग्रामो वां ख़म्‌, जनपदो नो स्वम्‌ । यहां--युवयो 
emt: ऐसा प्राप्त था । चतुर्थीस्थ--ग्रामो वां दीयते, ज्ञनपदो 
नो दीयते । यहां युवाभ्याम्‌, आवाभ्याम्‌ म्स हें । द्वितीयास्थ- 
माणवको वां पश्यति, म्राणवको नो पश्यति, यद्दां-युवाम्‌, 
„ आवाम्‌ प्राप्त हैं । 
इस सूत्र में ei ग्रहण इसलिये, है कि--डष्टो, मया 
युष्मत्पुञः, यहां समास में षष्ठी का लुक्‌ होने से आदेश और 
AJAA भी रहा हुआ ॥ 


| 


ef: s 


६१६-बहुर्वचनस्य वसनसौ ॥ २१२ ॥ 
Sep ॥१॥ २१ H 


3 = चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के साथ वत्तिमान, 
पद से परे बहुवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों, तो उनके स्थान 
° मे क्रम से “बसू” और “नस्‌” हेस हों । 
° जेसै-घष्ठीख” बिद्या वो धनम्‌, राज्यं नो धनम्‌ । 
° यहा_युष्माकम्‌, अस्माकम्‌ पेसा om था। चतर्थीस्थ- नमो 
; पितरः, शन्नो भवतु । यहां- युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ पाता दै । 
ह्वितीयास्थ--बाली वः पश्यति, मा नो वधीः । यहां--युष्मान्‌, 
अस्मान्‌ प्राप्त था ॥ e 


e . ३१७-तेसयावेकवचनस्य ॥२१३॥ ८, 


2 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Callection 
i ` y yalaya En १ । २२ ॥ 
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H í € 
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EE 
' ज्ञो षष्ठी ओर चतुर्थी विभक्ति के साथ वत्तेमान, पद से 
परै अपादादि में एकवंचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों, तो 
उनैके स्थान में क्रर से ते, मे आदेश हों । 


S लैसे--[ षछ्ठीस्थ- विद्या ते धनम्‌, राज्यं मे aag । यहां 
तब और मॅम पाता है । चतुथीस्थ--] नि मे भेदि, नि हे दधे । 
यहां--तुभ्यम/ सह्यम्‌ ऐसा प्राप्त है, इत्यादि ॥ s 
gie zart द्वितीयाया:॥ २१४ H 

Ss e अ०्८।१।२३॥ 
ज्ञो पद से परे एकवचन द्वितीयान्त युष्मद अस्मद्‌ पद हों, 
तो उसके स्थान में क्रम से “त्वा” “मा” ये अचुदात्त आदेश हों । 
। जैसे-कस्त्वा युनक्ति । पुनन्तु मा देवजनाः इत्यादि | 
। यद्दांट त्वाम्‌, माम्‌ प्राप्त Sr 
६१६-न चवाहाहैवयुक्ते ॥ २१४ ॥ 


go घ। १ । २४ ॥ 


nee 
EE 


S युष्मद अस्मद्‌ को च, वा,.ह, अह, एव इनका सोग हो, 
तो उने. स्थान में बाम, नौ आदि आदेश न हों । SE 
Sa o gadha खम्‌ | आम aadA खम्‌, इत्यादि ॥ 

.. ६२९०-पहुयायैश्बानालोचने ॥ २१९ | ` 
E 29 अ०८॥१॥ २५ ॥ , 
जो पश्या्थ धातुओं के अनालोचन अर्थ में SC zi 
अस्तदु पद हों, तो म E 
* _जैसे-- । संभेद्य -संदश्य समीच्य [वा] गतः | ` 
आमस्तव ` E Gen aaia Beti हृत्यादि ! ॥ 5-० ६ 


bai 
~ 
8 
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६२१-सपूर्वायाः प्रमाया विभाषा ॥ २१७ ॥ 


अ०८।१।२६॥, 
e € 


प्रथमान्त पद जिससे पूवे हो ऐसे युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों, 


तो उनके स्थान में बां नौ आदि आदेश विकल्प करके हों । ' 
५ जैसे-अथो ग्रामे कम्बलो मे खम्‌ । अथो ग्रामे कस्वलो 
मम खम्‌ । अथो. जनपदे कम्बलस्ते emt । अथो " जनपदे 
कस्बलस्तव खम्‌, इत्यादि | e 


६२२-वा०-युष्मदस्मदोरन्यतरस्यासनन्बादेचो .. 


|| ११८ || e, ८घ। १ २६ ॥ 


` जहां अनन्त्रादेश अर्थात्‌ किसी वाक्य के पीछे उसी का ` 


AAA 
E ७०५०७: 
EE sanan: meg 
I ke 


निर्देश करना न हो, ऐसे अर्थ में वर्तमान जो geg अस्मद्‌ ' 


पद हों, तो उनके स्थान में am, नौ आदेश विकल्प करके हों । 


जैसे-"प्रामे कम्बलो वां खम्‌ । ग्रामे कम्बलो Set: 
खम्‌ । ग्रामे कम्बलो नौ खम्‌ । ग्रामे कम्बल आवयोः खम्‌ ॥ 


० ६९३-वा०-अपर आइ; सवै एव वाज्नावादयो 5न- 


e 


“ल्वादेशे विभाषा वक्तव्या; RREI we = । १६२६ ॥ 


` ' में सब वां, नो आदि आदेश विकल्प करके,हों । 


d 


€ 


जैसे- कम्बलस्ते खम्‌। कस्बलस्तव खम्‌ । हन मे 


स्वम्‌ । कम्बलो मम“खम्‌ ॥ 
š $ : 9 HIT त्र Sieg शी, पुढा है, इसकी,स॒वेनाम संज्ञा | 


€ 


इस विषय में किन्ही लोगों का मेसा मत है. कि अ नन्वा देश 


Lé 


| y ३70५ 
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y ee 
eege ~ 
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GE ze 
होने का प्रयोजन यदद दै कि-अफच्छेपाखानि | अकच्‌ 
aert | शेष--ख च भवांश्च भवन्तो । आत्व-भवाहशः N 
, ` Bas भवत्‌ शब्द- | 
mata यहां सर्वनामस्थानसंज्ञा होने से gt रेट के परे 
AT, हल से परे सकार का लोप ओर संथोगान्तलोप' 
होकर--भवान्‌ । भवन्तो । भवन्तः। भवन्तम्‌ । भवन्तौ । 
मवतः । भवता । संवद्भ्याम्‌ | भवद्भिः । भवले । RES 
मवदृभ्यः । भवत: । भव्दुभ्याम्‌ । भवदुभ्यः। भवत ; 
aain । भवति । भवतोः । भवत्छु ।इसके सब Ke तकारान्त 
wee? शब्द के समान और नपुंसकलिङ्ग में 'उद्श्वित्‌ शब्द 
के समान समझो ॥ EE 
Qag कारान्त होके-भबती ! _अवस्यौ Ge 
इत्यादि ज्ीलिङ्ग ईकारान्त 'कुमारी शब्द के समान ज | 


gina Bäss किम्‌ शब्द 
EE 
ne २० । ०) 
s ee थ चाधातोः ६ । ४1 १४ ) 
२, सु के 
a  सामिक--१ ३ २ I 


d a £ sch S 
am) नामिक-४० l ` 
र ai (ula nai 1 l a ८ e 
_ दः हल्‌ से प्रे डोप लोपः ॥ ८ । २ ॥ ) 
४. संसोप्ाएत, i anini Ka 
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६२४-किमः कः ॥ २२० || ae ७। २! १०४ ॥ | 

सब शिभक्तियौं में किम्‌ शब्द को क आदेश हो । e ° 

अन्य कार्य 'सर्व' शब्द के समान--कः | को । के । कम्‌ । 
को । emt । केन । काभ्याम्‌ | कै; । कस्मै | काभ्याम्‌ । केस्यः | 
कस्मात्‌ । काभ्याम्‌ । केभ्यः । कस्य । कयोः । केषाम्‌ । क स्मिन्‌ । 
कयोः।केष[] , e 

नपुंसकलिङ्ग मँ-क्किम्‌। के। कानि। फ़िर भी--किम्‌ । 
“के। कानि | आगे पुँल्लिज्ञ के समान ॥ ` 

स्रीलिङ्ग में -का। के। काः। कार्म। के काः। Gett 
काभ्याम्‌। काभिः । कस्यै । काभ्याम्‌ । काम्यः। कस्याः । ` 
का्म्याम्‌। ` कॉभ्यः। कस्याः। कयोः। कासाम्‌ । कस्म्‌। ` 
कयोः । काजु ॥ ५८ --शब्दों का रूपविषय पूरा हुआ ॥ 

वे नियम लिखते हैं कि जो वेदों में पुरुष. आदि 

सब शब्दमात्र में घटेंगे-- 


° १२४-सुपां खुलुक्पूदृसवणीच्छेयाडाडयाया- 
se = जाल; ॥ २२१ || o ७।३।३६॥ 
२२६-वी०-खुपां च सुपो भवन्तीति . 

.« "वक्तव्यम्‌ || २२२ Ian ७। ४ । ८३॥ 


सूज और वार्तिक का अर्थ इकट्टा ही किया जाता È । 
दिक प्रयोग विषय में सुप्‌ अर्थात्‌ सु आदि इक्कीस प्रत्यय कि 


EES mër 


e 


| r “ जिनको सात्‌ 0 विमुक्ति कहते, हैं Yi a iTi gq अर्थात्‌ 
e 
SE | क f त. 


~ 


RH "॥य्चदिकशध्दनियेरमीविषय! GyaanKosha > १३५ 
ees 
किसी के स्थान में कोई प्रत्यय का आदेश, लुक्‌, gesi 
आत, शे, या, डा; ड्या, याच्‌ आल ये आदेश होजाते Si 

" ` सुप gT, यहां agaaa जस के स्थान में 
एकवचन रे आदेश हुआ है । पन्थानः, ऐसा प्राप्त था| युक्ता 


ग्रातासीद्वरि दक्षिणायाः, यहां सप्तती एकवचन के स्थान में 
षष्ठी का एकवचन होजाता है। दक्षिणायाम्‌, ऐसा पाता था ।” 


ege An 
nan D 1100 en 


लुकू--परमे व्योमन्‌, gei सप्तमी के एकवचन का लुक 
होगया है । व्योम्नि, पेसा प्राप्त है । *सोमो गोरी अधिश्रितः) 
मामकी तनू इति, यहां सप्तमी के एकवचन का लुक, हुआ Si 
सोमरो-गौर्याम्‌; मामक्याम्‌ तन्वाम्‌ ऐसा प्राप्त था । 

पूर्वेसवर्ण--घीती; मती, यहाँ तृतीया के एकवचन को 
qied आदेश हुआ दै । चीत्या$ मत्या ऐसा प्राप्त था ।९ 

आत्‌--उमा यन्तारा, यहां प्रथमा वा ` द्वितीया के द्विवचन 
के स्थान में । उभौ यन्तारो, ऐसा पाता था । 

शे--युष्मे चाजबन्धबः, यहां बहुवचन जल के स्थान AI 
यूयं. वाजबन्धवः, ऐसा प्राप्त था । | 

या-- उरुया, यहां तृतीया के एकवचन ठा के स्थान में । ' 
उरुणा; ऐसा am था। | SZ 
~ डा--नामा पृथिव्यामू: यहां सप्तमी के gengen के स्थान ` 
* डा होगया है। नाभो पृथिव्याम्‌ ऐसा भात था EE 
| . ड्या अनुष्ट्या यहां तृतीया के एकवचन के स्थान में ड्या 
| होगेया ढे agg पेसा पाता था । . SE 
| Ya सा कुय्रप्। E मा हक पक os A e À 
| दै। ag ऐसा होना था! 122 


a 
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आल्‌ -चसन्ता यजेत, यहां सप्तमी के एकवचन को आल 
आदेश होगया दै । बसन्ते, ऐसा होना था। , जा 


' ६२७-बा०-इयाडियाजीकाराणाखुपर्सख्यान्नस्‌' ` 
| e, e il २२३ || wo ७। १ । ३३ i 


खुपो के स्थान में इया, डियाच्‌, इकार ये तीन आदेश हों। 


इया--दार्विया परिज्मम्‌, यहां तृतीया के एकवचन को 
होगया है । दारुणा, ऐसा पाता था । « 


e 


डियाच्‌-सुमित्रिया न आप ओषधदः सन्तु; GIEN 
सुगात्रिया | यहां भी सुमित्रा, और खुक्तेजिणा, खुगात्रिणा, 
ऐसा am था९ 


| ईकार--हति न” शुष्क सरसी शयानम्‌, यहां सप्तमी के. 
| एकवचन को इकार gien है । सरसि garg, ऐसा 
होना था ॥ 


« ६२८-आङ्याजयारां चोपसंख्यानम्‌ ॥ 'ईरै४ ॥ 


SEN ० अ०७।१।.३३॥ 


ˆ , आङ?” झुयाच्‌ ," अयार्‌, ये भी तीन सुपों के स्थान में.” 
आदेश हों । | 


„` `, आड- प्र बाहवा, यहां तृतीया के एकवचन को आङ 
आदेश हुआ है ' प्र gea, ऐसा प्राप्त था। * 


: e अया तरणी tre यह Lët के स्थान 


Jee 


` अर्ष लिङ्गाहुशासनविषयक zez का संकेत 
क्रते हेट 3 छु H 

` आध्टाध्यायी और उणादिस्थ अत्ययों का परिगणन कि जिनके 
वीनों लिङ्गां मै प्रयोग होते Zem तब्य, अनीयर; 


केलिमर्‌, यत्‌, vi ण्यतः एल दर्थ, स्यः शिनि, अच; क, ` 
श, के, प्युन, थकन, ण्युरु, छुन, अण्‌, कः टक? अच 2, इन 
खश खच्‌ , अण. ४, णिनि, टक, ख्थुन, खिष्णुच्‌, खुकञ्‌। 
क्विन कञ्‌, क्विप्‌, e, ञ्युट्‌ बिट्‌, कप्‌, रिवन विच. 
' मनिन्‌, ककनिप, वनिप्‌ + किप’ शिनि, Prag, इनि; ém डः 
fir, अतन्‌, निष्ठा; कानच्‌, AS, Zi शानचू, शानन्‌, 

' “चानश्‌, शत, ठन, इष्णुचू, कश्यः भ्ठ’ RIY बुज T 
उकञ्‌, षाकन्‌, इनि, आछुचए २ क्मरच्‌, Sr: BC 
|. oan, ऊकः रः उ; कि, किन, नजिङ्‌, आर छुं TTT 
| qapay Fraë छल EI ता! ण्बुल/ अणः खल/ यच 
| इतने emeng शब्द और तद्धित सव तीनों लिज्ञी.. 

| , आते हैं ॥ ari eg 

नियत पुल्लिङ्ग Dt keck आच्‌, अपः अच्‌ | घन्‌? अप्‌! . 
घ, नाचू] प्रत्ययान्तो मै भयादि शब्दों को छोड़कर) अथच, नड | 
नन्‌, कि, घ, ड, डर्‌, इकः इकच १: घआदि प्रत्ययान्त YA 


| कर्त्तामिनज्न सवकारक और भाव मे नियत पुँझिङ्ग दी आते हैं, 
| ` परन्तु ila याञा z शब्द को छोड़ के; क्योंकि « 
| यह केवल लीलिक में Wad: ??/००४० 
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नियत नपुंसकलिङ्ग प्रत्यय क्त ल्युट्‌ प्रत्यय कर््ताभिन्न 
कारक और भाव में ये सव नपुंसकलिङ्ग में ही आते हैं ॥ ० 


नियत ख्रीलिङ्ग प्रत्यय --क्तिन, क्यप्‌, श, आ, अः” अडू, 


युच्‌, इञ्‌, ण्वुच्‌, अनि{ये कर्त्ताभिन्न कारकं ओर भाव में ` 


झाते हैं । तथा टाप, ङीप, डाप्‌, ङीष, ऊङ्‌, ङीन्‌, ति, इतने 
प्रत्ययान्त शब्द नियत ख्रीलिङ्ग में आते हैं ॥ 


अब आगे उणादिप्रत्तयान्त शब्द और लिहानुशासन तथा 
* अद्धेचादि की लिङ्गव्यवस्यादि लौकिक, वैदिक प्रयोगों- की 
व्यवस्था से जान लेना ॥ - S 
° इति भ्रीमद्दयानन्दसरखतीखामिकृतव्याख्यासहितो 
नामिकः समासः ` ag 


० ° वसुकालाङ्कचन्द्रेडब्दे चैत्रेमासि सिते दले | 
घतुदृश्यां वुधे वारे नामिकः पूरितो मया॥ १ || 
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“०-सब gett को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालपे में 
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E माज कै नियम 


१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थविद्या से ञाने-ज्ञाते हैं 
सूव का आदिमूल परमेश्वर है' e 20 
२ ईश्वर सञिदानन्दर्खुरूप, निराकार, सर्वशेक्तिमान्‌, न्याय 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्निकार, अनादि, 
सर्वाधार, खर्वेश्वर,” सर्वब्यापक, ख्रर्वान्तर्यामी/ अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र, और सष्टिकत्ता है, उसी 
उपासना करनी योग्य È 
रै वेद्‌ सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ानए 
और खुनना खुनाना सव आयौं का परमधर्स है। 
९४--सत्य के अहण करने और असत्य छोड़ने में सबंदा 
2 उद्यत SE d 
>-सब काम एर, अर्थात्‌ सत्य और को |` 
करके करने चाहिये । , $ YA 
"SST का उपकार करना इस समाज का मुख्य उक्तेश्य, है |: 
अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक हि करेगा D 


हू मत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना राहिये 
- किन्तुष्सवकी उन्नति में अपनी, उन्नति सम़रकनी चाहियें। 


WA रहना चाहिये, और प्रत्येक हितकारी नियम में 
सब स्वतन्त्र शहें ॥ ड 
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